रै 


जि ाककटन 


हमे वडो प्रसन्नता है कि घामिक शिक्षण के लिए कॉन्फरेन्स 
की ओर से तेय-र की गई जैन पाठावली के तृतीय भाग की 
यह तृतीयावृत्ति श्री तिछोक रत्न स्था जेन धामिक परीक्षा बोर्ड, 
फायर्डी द्वारा प्रकाशित की जा रही है । पाठय-पुस्तक के रूप में 
जन समाज ने पाठावली का जो मूल्याकन किया है वह इस 
तृतीयावृत्ति से प्रमाणित हो जाता है। हमारे लिए यह ह॒प॑ का 
विपय है । 

वालको को जैन संस्कृति और जैन तत्त्तज्ञान का सरलता 
मे बोध कराने के लिए ऐसे सर्वम न्‍य पाठ्यक्रम की माँग कॉन्फ- 
रेन्स से होती रहती थी । फलस्वरूप यह पाठावछी श्री धामिक 
शिक्षण समिति द्वारा श्री सतवालजो से तैयार कराई गई है । 

जेनशाला, छात्राउढ्य और स्कूलों मे क्रश शिक्षण दिया 
जा सके और उत्तरोत्तर बालक धारभिक ज्ञान प्राप्त कर सके इस 
तरह इस पाठावली के ७ भाग किये गये हैं । 

हम आशा! करते हैं कि जहाँ २ अभी तक इस पाठावली 
को अपने पाठ्यक्रम में सवान नहीं दिया गया है वहाँ २ सर्भ 
स्कूल, पाठगाला और छात्रालय यथा थीघ्र इसे अपना लेगे भौर 
बालकों के कोमल हृदय पर जैन सस्कृति की गहरी छाप डालने 
में सहायक बनेंगे । ५. >> 

मान -मन्त्री 
क्ष अ, भा, के, स्था, जन कोन्‍्फ्रेन्स 


' प्रकाशक की ओर से 


श्री तिलोक रत्न स्था जैन धामिक परीक्षा बोर्ड पाथई 
और थी अ भा ब्वे. स्था जैन कॉन्फरेन्स द्वारा तैयार कराई 
गई जैन पाठावली को बोडड ने अपने पाठ्यक्रम में स्थान देने का 
निश्चय किया। कॉन्‍फ्रेन्स ने भी पाथर्डी बोर्ड को अपनी मान्यता 


प्रदात करते हुए पाठावलढी के सातो भागो के हिन्दी और गुज- 
राती सस्करणो का प्रकाशन करने की सम्मति , बोर्ड के पुस्तक 
प्रकाशन विभाग को देकर एक बड़ी उदारता प्रकट की है । 


तदुनुसार जेन पाठावली भाग ३ का तृतीय सस्करण 
प्रकाशित करते हुए हमे महान्‌ प्रमोद हो रहा है । 

जालना (निन्ञाम स्टेट) निवासी श्रीमान्‌ फूलचन्द जबे- 
रचन्द शाह शतझश धन्यवाद के पात्र है जिनके आथिक सहयोग 
से इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है । आपका अन्त.करण 
धामिक कार्यों की ओर विशेव रहा करता है। पाथर्डी-परीक्षा 
बोर्ड सिद्धान्तशाला पुम्तकालय, श्रीवद्ध मान जैन धर्म शिक्षण प्रचा- 
रक्त सभा और श्री तिलोक जैन हायस्कूल में आपने वहुमोल सहा- 
यंता पहुँचाई है। आप सरल स्त्रभाव के उत्ताही सद्पृहस्थ हैं। 
आवकी धाभिक पवृत्ति सर्देव वद्धम,न रहे इसी शुर्म-मावना के 
साथ प्राप्त सहयोग के लिये शनश- आभार प्रकट करते हैं । 


पं, बदरीनारायग शुक्ल प॑ शोभाचन्द्र भारिल्ल 
५ प चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी 
मत्री--पुस्तक प्रकाशन विभाग 

भीति र स्पा जे धामिफ परीक्षा घो्, पायर्शो ( अहुमश्तगर ) 


श्री वद्धमान स्था. जेच श्रमण संघ के साहित्य शिक्षा- 
संचालक पंडित रत्त मुतिभ्ी सुशीलकुमारजी स. का 


फुअधिप्रतफ 


वालक और जिज्ञासु कोरी और खुली किताब है, उसमे 
जिस प्रफार की सस्कार पक्तियाँ लिख दी जायेगी वे ही उभर 
आयेगी और पुस्तक का शरीर बन जायेगी । यह एक परम सत्य 
है, यदि आप इसको यथार्थता स्वीकार करते है तो विश्व के 
भावी कर्णधारों और धर्म के भावी खक्षैनिको में सच्चे सस्कार 
डालने का मधुर प्रयास करिये । 


धन्यवाद है उस पायर्डी बोर्ड और उसके सस्थापको को 
जिन्‍्होने आहँती सस्कृृति को सदा जिन्दा बनाये रखने के लिए 
इस प्रकार की आवश्यक सस्था खडी की । 


जन पाठावली का यह तृतीय भाग आपके सामने है। 
भाषा और भाव में परिवर्तंन-परिवर्द्धन की आवश्यकता दिखाई 
देते हुए भी समय की स्वल्पता के कारण पूर्ववत्‌ ही प्रकाशित 
करना पसन्द किया गया हैं। भविष्य में सर्वांगीण गुणों से युसज्ज 
प्राठावली आप तक पहुँचाने में समर्थ हो सकंगा, इसी भावना 
के साथ-+- हि 


“मुनि सुशील 


हे करन वकयम कस. 
तक + 


पाठ 
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पहला पाठ 
आवश्यक 


जैनो के लिए जिन धार्मिक क्रिग्राओ को प्रतिदिन करना 
आवश्यक है, उन क्रियाओं का समावेश “आवश्यक में किया 
गया है । 

आवश्यक अर्थात्‌ करने योग्य जरूरी काम । ऐसे जरूरी 
काम शास्त्र मे छऋ बतलाये गये है। इन छा कामो या 
क्रियाओं का वर्णन आवश्यकसूत्र' में किया गया है। जैनो.> 
के मूल आगम-सूत्र वत्तीस है । उनमे आवश्यकसूत्र अतिम है । 
छह आवश्यक इस प्रकार हेः- 

(१) सामायिक (२) चतुविद्यतिस्तव (चतवीसंथवो ) 
(३) वंदना (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सगं ओर (६) 
प्रत्याव्यान ॥ 


१) ( तृतौय भाग 


अकलनलम-कनकनम. 


(१) सामायिक के विपय में तुम काफी जात चुके हो । 
मन को समभाव में रखने की क्रिया 'सामायिक' कहलाती है । 
हम लोगो को दिन भर बहुर्ते-से कामो मे लगा रहना पडता 
है । फिर भी २ घडी (४८ मिनिट) सामायिक के लिये नियत 
कर ही लेना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र बने । अच्छी 
भावनाएँ आवे और दूसरो पशु दया तथा प्रेम उत्पन्न हो । 
इस प्रकार सामायिक एक उत्तम क्रिया ग्रिनी जाती है । 

(२) दूसरी क्रिया 'चउवीसथवो' कहलाती है। इसमे 
चौवीसो तीर्थंकर भगवान्‌ की स्तुति की जाती है। भगवान्‌ 
की स्तुति करने से हमे वेसा ही बनने की इच्छा होती है । 

(३) तीसरी आवश्यक क्रिया 'वेंदना' है | इस आवश्यब् 
में गुरु को वदना की जाती है। वदना अर्थात्‌ अपनी शु+ 
भावना और नम्रता दिखलाने की रीति । 

; (४) चौथा आवश्मक प्रतिक्रमण' है। प्रति अर्थात्‌ पीछा 
और क्रमण अर्थात्‌ फिरना । प्रतिक्रण का अर्थ हुआ-/पीहं 
फिरना । 
जब हम दूसरे गाँव को जाना चाहते है तो पहले दिश् 
देख लेते हैं । फिर भी इस बात की सावधानी रखते हैं कि 
कही राह भूल न जाएँ । इतने पर भी दूसरो से रास्ता पूछ- 
पूछ कर चलते हैँ | फिर भ्री अगर रास्ता भूछ़ जाएँ तो उसी 
समय वापिस लॉट कर ठीक रास्ते पर आ जाते है । इसी 


जन पाठावली ).... ३) 





तरह हम लौंग मोक्ष में जाना चाहते हैं। मोक्ष में जाने के 
लिए छ आधवब्यक उपयोगी है । हम-से कोई भूल होती है तो 
हमे दुख होता है और फिर ऐसी भूल न करने की इच्छा 
होती है। इसी लिए प्रतिक्रमण सावधांनी का मुझ्य मार्ग है । 

(५) पाँचवाँ आवश्यके 'काउस्सग्ग ' हैँ । काया (देंह) 
का भी मोह छोडकर धर्मध्यान में स्थिर होनो 'काउस्सर्ग 
यो कींयोत्सर्ग ” कहंलाता है। हज 

(६) छठा आवश्यक ' पच्चक्खाण ” है ।'इसे प्रत्यारुयोने 
भी कहते है । त्याग का नियम लेना प्रत्याख्यान कहलाता है। 

इन छहो आवश्यकोका आशय यह है, कि हम असत्य 
का त्याग करके सत्य को ग्रहण करे । 

यद्यपि ये छहो आवद्यक जुदा-जुद्या हैं, फिर भी 
प्रतिक्रमण उनमें मुख्य है। प्रतिक्रमण में बहुत-सी जानने योग्य 
वस्तुएँ हम मिलती है । 

ऊपर वतलाये हुए आवश्यको को स्वतंत्र रूप से अलग- 
अलग किया जा सकता है । सामायिक चाहे जब कीं जा 
सकती है। पच्चवखाण भी चाहे जब किया जाता है। लेंकिन 
एक साथ सब आवश्यक करने से सुविधा भी रहती है गौर 
अधिक आनन्द भी आता है | इसी कारण पभ्रतिकमण करते 
समय सभी आवश्यक एके साथ किए जाते है । 

छह आवश्यको का क्रम॑ं ऊपर बतलाया गया है, उसमे 


हज 


४) - ( तृतीय भाग 





विशेष प्रयोजन है | इस विषय में आगे चलकर कहा जायगा। 

गास्तर मे, प्रतिदिन दो वार प्रतिक्रमण करने का विधान 
हे-सुबह और थाम को । श्ञाम के प्रतिक्रमण में दिन सम्बंधी 
दोषों की और सुबह के प्रतिक्रमण मे रात्रि के समय किये हुए 
दोषो की क्षमा-याचन[ की जाती है । 

इसके अत्तिरिक्त, पाक्षिक्त प्रतिक्रण, चातुर्मासिक 
प्रतिकमण और सावत्सरिक प्रतिकमण, इस तरह प्रतिकमण 
के भेद किये गये है। 


। १०-५५ 


दूसरा पाठ 


प्रथम आवश्यक-सामायिक 


सुचना-जिन्हे दो घड़ी तक की पूरी सामायरिक करनी 
होती हैँ वे पहले से सामायिक लेकर ही बंठते हैं। ऐसा करना ठीक 
भी है। क्योकि विधिपूर्वक प्रतिक्रमण करने में दो घडी का समय 
लग जाता है। अतएवं सामायिक लेकर ही प्रतिक्रणण करना 
अधिक भच्छा हैं। 


१ प्रतिमान सुदीपूर्णिमा और वदी अमावस को किया जाता है । 


२ कार्तिक, फाल्गुन और आपाढ की पूर्णिमा को किया जाता है। 
३ प्रतिवर्ष भाद्पद णुक्छा ५ ( सवत्मरी ) को किया जाता है। 


, जैन पाठावली ) (५ 








सामायिक लेकर बंठने के बाद, प्रतिक्रमण को प्रारभ 
करते समय, खडे होकर, हाथ जोडकर, विधि के साथ, तीन 
बार बदना करके, पहले आवश्यक की आज्ञा माँगनी चाहिए । 

 बदना करते समय एक बात ध्यान मे रखनी चाहिए । 

अगर हम साधु-मुनिराजों की मौजूदगी में बेठे हो तो उन्हें 
वंदना करनी चाहिए | साधु-मुनिराज न हो तो पूर्व या उत्तर 
दिशा की ओर मुख करके श्रीसीमधर स्वामी को वन्‍न्दना 
करनी चाहिए । 

आाज्ञा लेने के वाद खडे होकर वे पाठ बोलने चाहिए, 
जिन्हे तुम सामायिक की विधि में सीख चुके हो । इसे “क्षेत्र- 
विशुद्धि' कहते हैं । प्रतिक्रण की आज्ञा माँगने के बाद, प्रथम 
आवश्यक में नीचे के पाठ बोलने चाहिए - 

१-इच्छामि ण भन्ते! ' का पाठ । 

रए-करेमि भच्ते | का पाठ ! 

३-इच्छामि ठामि काउस्सग्ग' का पाठ । ल्‍ 

४-तस्स उत्तरी" का पाठ बोरूकर 

५-काउस्सग्ग में ९९ अतिचारो का चिन्तन करना 
ओर नवकार गम्प्र का पाठ बोरूकर काउस्सग्ग पूरा करना । 

यह सामायिक आवश्यक प्रतिकमण के साथ ही है । 
इसलिए कितनेक स्थलो में, काउस्सग्ग में चार छोगस्स के 
बदले निन्‍यानवे अतिचारो के चिन्तन का रिवाज है। ये 
सब भतिचार चौथे आवद्यक में वतलाए जाएँगे ॥ 

इतनी विधि के बाद पहला आवश्यक पूर्ण हो जाता है। 


६) ( तृत्तौय भाग 
इच्छाम ण॑ भन्‍्ते! का पाठ 
इच्छामि णं॑ भन्‍्ते! तुब्भेहि अब्भणण्णाएसमाणे # देच- 
सिय्य पडिक्कमर्णं ठाएसि, #देवसिय नाण-दंसण-च रित्ता- 
चरित्त-तव-अइयार-चितवणत्यं करेसि फाउस्सरगं । 








मूल > अर्थ 

भन्‍्ते- हे पूज्य ! 

तुब्भेहि- आपके द्वारा 

अंब्भणृण्णाएसमाणे- आज्ञा मिलते पर 
देवसियं पडिक्कसर्ण- .. दिवस सवधी प्रतिक्रमण:को 
ठाइउं इच्छामि>+ करने की इच्छा करता हूँ 
देवसिय नाण-दंसणग-. दिवस सम्बन्धी ज्ञोन दर्णन 
चरित्ताचरित्त-तव- देश, चारित्र और तप के 
अइ्दयार-चितवणत्य॑- अतिचार का चिन्तन करनेके लिए 
करेमि काउस्सरंगं- कायोत्सर्ग करता हूँ 


विवेचन-नज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये आत्मा के 
मूल स्वभाव को प्राप्त करने के साधन है। आत्मा अपने 





सायकाल के प्रतिकमण से देवसिय बोला जाता है। 


प्रातकाल के ,, राइयबय + हर 
पाक्षिक ३ पक्खय ,, रे 
चौमासी का चाउम्मासिय हा 


सबत्मरी हर सवच्छरिय /॑ 


जन पाठावलौ ) (७ 





मूल स्वभाव को भूला हुआ हैं। इसी कारण आत्मा ससार में 
भटक रहा है भीर कष्ट पाता हे। इसलिए यहाँ मूल स्वभाव 
का स्मरण करने का “विचार है। आत्मा की पहिचान, ज्ञान 
प्राप्त करने के आठ नियमों का ( जिनका वर्णत आगे किया 
जायगा) बराबर पारून करने से और चौदह अत्तिचारों का 
त्याग करने से होती है। 

दर्शन के अनेक अर्थ है। सामान्य ज्ञान भी दर्शन कह- 
लाता हूँ और श्रद्धा को भी दर्शन कहते है। श्रद्धा को मजबूत 
बनाने के लिए आठ नियमो का ध्यान रखना पडता हैँ और 
उनका पालन करना पडता है । उनके विषय में अगर कोई 
अतिचार छगा हो, कोई भूल हुई हो तो उसे दूर कर देना 
चाहिए । ऐसा करने से सच्ची श्रद्धा बढती हैं । 

चारित्र का अर्थ हैं, आत्मा में रमण करना, क्नतो का 
पालन करता, जीवन की कला को समझना और मृय्यु *के 
अवसर पर समभाव धारण करके मृत्युको सुधारता। चरित्र 
में लगने वाले दोपो से दूर रहना। ऐसा-करने से चारित्र-गुण 
वर्ढता है । साधु के ब्रतो को चारित्र कहते हे और श्रावक के 
ब्षत चरित्ताचरित (चारिव्र-अचारित्र अर्थात्‌ एकदेश चारित्र) 
कहलाते हैं । 

तप, कर्मेरूपी लूकडियों को जलाने की भट्ठी है । तप के 
२ भेद है-वाह्य तप और आशभ्यन्तर तप । दोनो त्तरह के तपो 
का ठीक-ठीक पालन करने से और उतन्तम्ने किसी प्रक्तार का 
दोप ने लगने देने से तप विकसित होता है । 


८) - ( तृतीय भाग 


इस प्रकार ज्ञान, दर्णन, चारित्र और तप- ये चारो 
मोक्ष के मार्ग है। इनका विशेष विवरण आगे दिया जायगा | 

इस पाठ द्वारा गुरुदेव से दिवस-सबंधी प्रतिक्रमण 
करने की भाज्ञा माँगी जाती है ज्ञान, दर्शन,चारित्र और तप 
की प्रार्थना करते हुए, अपने से हुई भूछो को समझने के लिए 
'काउस्सग्ग” करने की इच्छा की गई है। 


पाठ तीसरा 


इच्छामे ठाइउं काउस्सग्गं 
( अतिचार चिन्तन की इच्छा ) 
पाठ का हेतु 
इस पाठ में दिवस सम्बन्धी दोषों की आलोचना है। 
आलोचना अर्थात्‌ विचार या खोज । अपने आपकी खोज करना 
अपनी असलियत का विचार करना। जैसे में जैन श्रावक हैँ 
मुझे श्रावक के ब्रतो का पान करना ही चाहिए। जेन सूत्रों 
का स्वाध्याय करना ही चाहिए । सत्य के मार्यपर चलना ही 
चाहिए । जो कत्त॑व्य कार्य हें वह मेरे द्वारा होना ही चाहिए। 
ज्ञान, दर्शन और श्रावक के चारित्र सम्बन्धी ब्रतों 
को पालना ही चाहिए। भुझे शुभ ध्याव धरना चाहिए'। 
अशुभ ध्यान त्यागना चाहिए । 
अगर ऐसा न हुआ हो तो इस वात का विचार करके 
भविष्य में फिर कभी ऐसा न हो और इस समय जो कुछ हो 
गया है उसका फल मुझे न मिले, इस प्रकार की भावना करने 
फा यह पाठ है; 
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सूल पाठ 








इच्छामि ठाइउं काउस्सरगं, जो मे देवसिओ अइयारो 
कओ, फाइओ, वाइओ, साणसिओ, उस्सुत्तों उम्मग्गो, 
अकप्पो, अकरणिज्जो, दुज्ञाओ, दुव्विचितिओ, अणायारो 
अणिच्छियव्वो, असावगपाउग्गो, नाणें तह दंसणे, चरित्ता- 
चरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हूं गुत्तीणं, चउण्हूं कसायाणं 
पंचण्हमणुव्वयाणं, तिण्हूं गुणव्वयाणं, चउण्हं सिक्ाचयाणं 
बारसविहस्स सावगधमस्मस्स ज॑ं खंडियं, जं| विराहिअं तस्स 
सिच्छामि दुक्कडं । 


सूल अर्थ 
इच्छामि ठाइउं काउस्सरगं-कायोत्सर्ग मे स्थिर होने की 
इच्छा करता हूँ 
जो मे देवसिओ-- मैने दिन सम्बन्धी जो 
अहयारो कओ-- अतिचार (सेवन) किया हो 
काइओ-- काया सवधी (अविनय करना आदि) 
चबाइओ-- वचन सबवधी ( असत्य बोलना, अप_ 
॥ शब्द बोलना ) 
साणसिओ-- मन सम्बन्धी ( करेध करता, बुरी 
इच्छा करना आदि ) 
उस्सुत्तो-- सूत्र से विरुद्ध वर्ताव किया हो 


उस्मग्यो-- गलत मार्ग अस्तियार किया हो , 








१०) ( तृतीय भाग 
मूल अर्थ 
अकप्पो- अकल्पनीय काम किया हो । 
अकरणिज्जो- न करने योग्य काम किया हो 
दुज्ञाओ- खराव ध्यान ( आर्त्त ओर रोड 
ध्यान ) किया हो। 
दुव्बिवितिओ- अजुभ चिंतन किया हो 
अणायारो- आचरण न करने योग्य काम क' 
आचरण किया हो 
अणिच्छियव्बो- ' अनिच्छनीय की इच्छा की हो 
असावगपाउग्गो- श्रावक को न शोभे, ऐंसा कृत्य 


ताणें तह दंसणे- 


किया हो 
ज्ञान और सम्यक्त्व के विपय में 


चरित्ताचरित्ते- श्रावक के चरित्र के विषय में 
सुए, सामाइए- सूत्र 4र्मं और सामायिक के विपय में 
तिए्हं गृत्तीणं-- क्रतीन गृप्ति सम्बन्धी 


चउण्हूं कसायाणं- 


» चार कपायो द्वारा 


8: तीन गुप्ति- (१) मनगुप्ति (२) वचनगुप्ति और 


(३) क ग्गुप्ति । गुप्ति का अर्थ है-गोपना अर्थात्‌ खराब रास्ते 
जाते हुए को रोकना । 

» चार कपाय--क्रोघ, मान, माया, छोभ | कप+बआाय 
जिससे नर चिपके बह वषाय है। क्रोध आदि से आत्मा में 
कर्म रूपी मे चिपकता है, इसलिए ये कपाय कहलाते है । 
इनके द्वारा जो पाप हुआ हो । 
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पंचण्हुं अगुव्वयाणं- पाच अणुव्रतों का 

तिण्हं गुणव्वयाणं- तीन गुणब्रतो का 

चउण्ह सिवखावयाणं- चार शिक्ष'त्रतो का 


वारसबिहस्स सावगधस्सरस- बारह प्रकार के श्रावकधर्म का 


१ अणुन्नत अर्थात्‌ छोटे ब्रत । साधुओ के ब्रत महात्रत 
कहलाते हैं, क्योकि उनमें हिंसा, असत्य आदि पापो की, किसी 
भी प्रकार की छूट नही रहती-हिसा आदि का जीवनपर्यन्त पूर्ण 
रूप से त्याग किया जाता है | मगर श्रावक-श्राविकाओ के ब्रत 
एकदेशीय है, उनमें पापों का सर्वेथा त्याग नही किन्तु मर्यादित 
त्याग किया जाता है । 

२ वारह बतो में से ६-७-८वाँ ब्रत तो गुणब्रत कहलाता है। 

३ वारह ब्तो में से ६-१०-११-१२ वाँ ये चार 

शिक्षात्रत कहलाते हैं । 

४ बारह ब्रतो के नाम- 

(९) प्राणातिपातविरमण ब्रत-हिसा का त्याग करना । 


(२) मृपावाद , -असत्य का ,, 
(३) अदत्तादान ,, -चोरी का ,, 
(४) मैथुन /४ में युन सेवन का,, (ब्रह्मचर्य पाछना ) 


(५) परिग्रहपरिमाणब्रत-परिग्रह की मर्यादा करना । 
(६) दिकपरिमाणब्रत- दिशाओं में आने जाने की 
मादा करना । 
(७) उपभोग-परिभोगपरिमाणब्रत-एक वार उपयोग में 
भाने वाली तथा घारवार उपयोग 


१३) ( तृतीय भाग' 








मूल अर्थ 
ज॑ खंडिथं-' जो खडने हुआ हो 
ज॑ विराहिय॑- जो विराधना हुई हो 
तस्स निच्छा सि दुक्‍्कडं- उस दुष्कृत का फल मिध्या ह 
*-5«००००७७२७००७०७०७७७०---- 











में आने वाली वस्तुओं व 
मर्यादा बाधना 
(८) अनर्थदण्डविर्मणब्रत- “जिन वृधा कार्यों से जात 
को दडित होना पडता है 
उनका त्याग करना 
(९) सामायिककन्नत-आत्मा को समभाव मे रखने का ब्रत् 
(१०) देशावकाशिकब्रत-भूमि और द्वव्यो की मर्या 
करने का ब्रत 
(११) प्रतिपृर्ण पौपधव्रत-एक रात-दिन तक उपवा 
करके आत्मा में रमण करने का 5 
(१२) अतिथिसंविभागब्रत- जिनके आने की निशिच 
तिथि नही है, ऐसे अपरिय्र। 
पुरुषों को अपने आहार आ। 
में से हिस्सा देने का ब्रत । 
सूचना:- यह 'इच्छामि ठाइड का पाठ बोलने के व! 
६ तस्स उत्तरी ' का पाठ बोलबार निन्‍न्‍यानवे अतिचारो १ 
'काउस्मग्ग' करना चाहिए । 
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पाठ चोथा 





दूसरा ओर तीसरा आवश्यक 
चोवीस तिर्थंकरो की स्तुति :- 


सुृचना:- पहला आवश्यक पूरा होते ही, खडे होकर, पहले 
आवश्यक में बतलाई हुई विधि के अनुसार दूसरे आवश्यक की 
भाज्ञा माँगनी चाहिए। आज्ञा माँगकर ' लोगस्स का पाठ बोलना 
चाहिए। लोगस्स के पाठ से चौवीस तीर्थकरो की स्तुति होती हैं । 
तीसरा आवश्यकवंदना :- 


सूचना-पहले बतलाये अनुसार इस आवश्यक के लिएआज्ञा 
माँगनी चाहिए।इस आवश्यक में गृरूदेव को वदना की जाती है । 
मत, वचन या काय से गुरुदेव के प्रति किसी प्रकार की गविनय 
आशातना, अभवित, या अपराध हुवा हो तो उसके लिए गुरु-देव 
से क्षमा मागनी चाहिए।अगर सत-गुरुदेव मौजुद हो .तो उनके 
सामने और यदि मौजूद न हो तो मन से गुरुदेव को सामने रखकर 
नीचे लिखी विधि के अनुसार यह आवश्यक करना चाहिए । 


विधि-आज्ञा माँगने के बाद उकडू आसन (गोदुह्ासन) से 
बेठकर 'इच्छमि लमासमणो' का पाठ दो वार बोलना चाहिए। 
इतना करने से तीसरा आवध्यक पूरा हो जाता हूं । 
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इच्छामे खमासमणा” का पाठ 
इच्छामि खमासमणों ! बंदिउ जावणिज्जाए निसीहि- 
आए, अणुजाणह मे मिउग्गहं निसीहि अहो कार्य काय- 
संफासं, खमणिज्जो भे ! किलामो, अप्पकिलंताण, बहुसु- 
भेणं भे! दिवसो वइकक्‍्कंतो ? जत्ता भे जवणिज्जं च भे ! 
खामेमि खम्मासमणो ! देवसिअं वइक्‍कमं, आवस्सियाए 
पडिक्कमामि, खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए तित्ती- 
सन्नयराए जं॑ किचि सिच्छाए मणदुक्कडाएं वयदुंवकडाए 
कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोह।ए, सब्ब- 
कालिआए, सब्वभिच्छोवया राए, सब्वधम्माइककमणाए,आ'” 
सायणाए,जो मे देवसिओं अइजरो कओ, तरस खम्ासमणो ! 
पडिक्क्मामि, सिदासि, गद़िहासि, अप्पाणं वोसिरासि। 
सूल अर्थ 
इच्छामि खम्ासमणो ! बंदिऊं-हे क्षमावत श्रमण में वन्दना 
करना चाहता हूँ 





जावणिज्जाए- (शरीर की) शक्ति के अनुसार 
मिसीहिआए- (धरीर को ) पाप क्रिया से हटाकर 
अणुजाणह- अनुन्ना-आज्ञा-दीजिए 

में मिउम्गहें- मुझे परिमित अवग्रह की (साढ़े 


तीन हाथ प्रमाण क्षेत्र की ) 
निसीहि- पाप किया रोककर 
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हट मूल अर्थ 

अहोकाय- «(आपके ) अधोकाय-चरणों का 

कायसंफ,स- अपने काय मस्तक-से स्पशे (करता हूँ ) 

खमणिज्जो- क्षमा के योग्य हैं 

भे-- आपको (मेरे स्पर्श से) 

किलामो- बाधा-पीडा हुई हो, वह 

अप्पकिलंताणं- अल्प ग्छान-अवस्था में रह कर 

बहुसुभेण भे | दिवसो--_ आपका दिवस बहुत समाधि से 

वइकक्‍्कंतो ?- व्यतीत हुआ है ? 

जता भे ?- आपकी सयम यात्रा [ निर्वाध है? ) 

जवणिज्जं च भे ?- आपका शरीर (मन व इंद्वियों की) 
पीडा से रहित है ? 

खामेसि खसासमणो !- है क्षमावान्‌ श्रमण! खमाता हूँ 

देवसिआ वइक्‍्कमं- दिवस सवधी अपराधों को 

आवस्सिआए- आवश्यक में हुए विपरीत अनुष्ठान से 

पडिंवकमामसि- निवृत्त होता हूँ 

खम्ासमणाणं- क्षमा श्रमण की 

देवसिआए-- दिवस सम्बंधी 


आसायणाए तित्तीसन्नय राए-तेतीस में से क्रिसी भी आसातना से 
ज॑ किचि मिच्छाए-- जो कोई मिथ्याभाव से की हो 
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- मूल 


सणदुक्कडाए वयदुक्कडाए 


कायदुकक्‍्कडाए 
कोहाए माणाए- 
मायाएं लोहाए-- 
सव्वकालियाए- 
सव्वभिच्छो वयाराए-- 


सब्वधम्माइककसणाए- 
आसायणाए- 

जो मे देवसिओ-- 
अइयारो कओ-- 

तस्स खमाससमणो- 
पडिक्कमा सि-- 
निदासि गरिहासि-- 
अप्पाणं बोसिरामि- 


अर्थ... 


डी 


कट मन, वचन. काये से की हुई 


क्रोध से, मान से 

माया से लोभ से की हुई 

सर्वे काल सम्बन्धी 

सब प्रकार के मिथ्या उपचार से 
भरी हुई 

सर्व धर्म का उल्लघन करते वाली 
आसाततना से 

जो मैने दिवस सम्बन्धी 
अतिचार किया हो 

है क्षमा-श्रमण !' उसका 
प्रतिक्रणण करता हूँ (निवृत होता हूँ ) 
निंदा करता हूँ, गा करता हूँ 
आत्मा को(पापप्रवृत्ति ) से हटाता हूँ 


टी 
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आतत्रारा का समझ 
अतिचारों का चिन्तन करने के विपय में विचार किया 
जा चुका है| तीसरे पाठ में उन्हीं के सम्बंध मे भावना करने 
के बाद ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा तप सम्बन्धी अतिचारो का 
कायोत्स्ग में चितन करना चाहिए । अतिचार आगे कहेगे । 
अतिचार का अर्थ हैँ दोप, भूल अथवा जो विरोध 
हुआ हो वह । सभी ब्नतों के अतिचार होते है | किसी भी ब्रत 
में भूल होने की चार सीढियाँ है - 
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार । 





मूल अर्थ 
(१) अतिक्रम- (ब्रत को भग) करने का विचार 
मात्र करना । 
(२) व्यतिक्रम- (ब्त को भंग) करने के लिए 
सामग्री इकट्ठी करना 
(३) अतिचार- ब्रत को आशिक रूप से भग करना 
(४) अनाचार- ब्रत को पूरी तरह भग कर देना 


ब्रत-भग की ये चारो भूमिकाएँ अतिचार कहलाती 
है । इन चारो में क्रम से अधिक-अधिक पाप होता हूँ । अति- 
फ्रम की अपेक्षा व्यतिक्रम में, व्यतिक्रम की अप्रेक्षा अतिचाद 


१८) * ( तृतीय भाग 


में, अतिचार की अपेक्षा अनाचार से अधिक पाप है, अनाचा 
में तो ब्रत पूरी तरह भग हो जाता है । 

ज्ञान के चौदह अतिचारे है । 

दर्शन के पाँच अतिचार है । 

तप के पाँच अतिचार है। 

चान्त्रि के पचहत्तर अतिचार है। 
उस तरह सव मिलकर ९९ अतिचार होते है। इन ९५ 
अतिचारो का कायोत्सग में चिन्तन किया जाता है ! 


पाठ छठा 


चौथा आवश्यक 
यहाँ से 'प्रतिक्रण' नामक चौथा आवश्यक आरम्म 
होता है | पहले के तीन आवश्यको की तरह इस चौथे आव- 
श्यक की भी आज्ञा लेनी चाहिए. | प्रत्येक आवश्यक के समय 
आज्ञा माँगने का विधान है । इसका कारण यह हैं कि आज्ञा 
लेने से दुढ़ता बढती है । अकसर बडे आदमी के सामने हम 
भूल नहीं होने देते । कदाचित्‌ भूल हो जाती हैँ तो उसके छि। 
माफी माँगते है । इसी प्रकार गुरु महाराज की आज्ञा लेक 
आवश्यक करने से सावधानी और रुचि के साथ आवशध्यन 
करने की प्रेरणा मिलती हूँ । 
ज्ञान के भेद :- 
'.. नाने का अर्घ 7 आत्मा तवा जड़ की पहचान ” किया जे 
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हु चुका है। आत्मा को आानना ही सच्चा ज्ञान है। जब तक आत्मा 
का स्वरूप नही जाना जाता तब तक ज्ञान, अज्ञान है... 
समस्त पदार्थों का परिपूर्ण ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है। 
क्रेचलज्ञान के सिवाय चार ज्ञान और है । सव मिलाकर पाँच 
ज्ञान इस प्रकार है- 
(१) मतिज्ञन (२) भ्तज्ञान (३) अवधिज्ञान 
(४) मनःपर्यायज्ञान और (५) केवलज्ञान । 

' भत्तिज्ञान, श्रुतज्ञात और अवधिज्ञान, किसी भी सम्यरहृष्टि 
जीव को हो सकते है । सम्यग्ह्ष्टि जीव वह है जिसे आत्मा 
के स्वरूप का भान हो गया हो । जो जीव सम्यग्हृष्टि नहीं है 
उन्हें भी ये तीन ज्ञान प्राप्त होते है, मगर सम्यग्दर्शन न 
होने के कारण वे अज्ञान अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान कहलाते है । उनके 

. ज्ञान मति-अन्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभगज्ञान कहे जाते हैं । 

: ऐसे अज्ञानियों में चाहे जितना ज्ञान क्यों न हो, मगर 
आत्म-कल्याण में वह उपयोगी नहीं होता। 

मन पर्यायनानप्रमाद से रहेत सकरू चादित बारे 
सम्यग्हप्टि पुरुषों को ही होता है । केवलज्नान उन महापुरुषो 
को प्राप्त होता है जो मोह को सर्वथा नप्ट करके पूर्ण वीतराग 
वन जाते है। केवलज्ञान प्राप्त होने पर वह महापुरुष केवली 
या अरिहत कहलाते है। मन पर्यायज्ञन और केवलज्ञान 
मिथ्याहप्टि वाले जीवो को प्राप्त नही होते । अतएव जैसे 
मतिन्ञान का विपरीत मति--अज्ञान बतलाया गया है. वेसा इन 
दोनो ज्ञानों का विपरीत नहीं हो सकता । 
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ज्ञान और जज्ञान ( मिथ्याज्ञान) में और कोई भेद नहीं है 
सिवाय इसके कि ज्ञान सम्यग्हप््टि को होता है और अज्ञान 
'मिथ्याहप्टि को । यह एक महत्त्वपूर्ण भेद है । जो अपने ज्ञान 
को सम्यग्ज्ञान बचाना चाहता है उसे आत्मा को पहचानना 
चाहिए--सम्यग्दर्शन प्राप्त करना चाहिए । 

इस प्रकार पाँच ज्ञान और तीन भनज्ञान है। यह आठ 
भेद ज्ञानोपयोगीः कहलाते, हैं ।-- । 
दर्शन के भेद- 

पहले कहा जा चुका है कि दर्शन का अर्थ देखना भी है 
और सामान्य रूप से जानना भी है। यहाँ दर्शन का अर्य 
सामान्य ज्ञान समझना चाहिए । दर्शन के चार भेद हैं -- 


मूल अर्थ 
(१) चल्षुदशन-- आँख से जो सामान्य ज्ञान हो । 
(२) अचक्षुदर्शंन-- आँख के सिवाय किसी भी दूसर्र 


इन्द्रिय से अथवा मन से होने वाल 
सामान्य ज्ञान । 

(३) अवधिदशेन- . इन्द्रियों की सहायता के बिना स्व 
आत्मा से ही रूपी पदार्थों के विशय५ 
ज्ञान से पहले होनेवाला सामान्यज्ञार 

(४) केवलदर्शन-.. केवल लब्धि से होने वाला समस्त 
पदार्थों का सामान्य बोध । 

उपयोग वया हें :-- 

ज्ञान, अज्ञान और दर्शन मिलकर कुल बारह भेद हृए । 
इन सब को / उपयोग ” कहले है । है 
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उप अर्थात नजदीक, योग अर्थात्‌ जोडना। जो आत्मा के 
निकट जुई हुए है, उन्हें उपयोग कहते है | ऐसा कोई आत्मा 
नही है जिसमे पूर्वोक्त वारह उपयोगों से से थोडे-बहुत उपयोग 
न हो । उपयोग का सामान्य अर्थ हैं जानना । और ऐसा कोई 
आत्मा नही हैँ जो जानता न हो। सच्चा, झूठा, थोडा या 
बहुत ज्ञान अत्येक आत्मा में होता ही हैँ । ज्ञान न हो तो आत्मा 
ही न रहे-जड हो जाय । इसी कारण जास्त्रकारो ने & उपयोग 
को जीव का लक्षण बतलछाया हैं । 

ऊपर बतलाये हुए वारह उपयोगों में से केवलज्ञान और 
फेवल दर्शन--ये दो उपयोग तो पूरी तरह विकास को प्राप्त 
आत्मा में ही होते हैं। शेष १० उपयोग उन आत्माओ में होते 
है जिनका पूर्ण विकास नही हो पाया है । मगर किसी आत्मा 
मे कम और किसी में ज्यादा होते है । 
योग ओर उसके भेद -- 

ज्ञान और दर्णन आत्मा से अत्यन्त निकट होने के कारण 
उपयोग कहलाते है । मगर मन, वचन और काय, ये तीनों 
उपयोग के भी साधन होने के कारण 'योग' कहलाते है । 

मतिज्ञान और श्रृतज्ञान के अभाव में केवल ज्ञान नहीं हो 
सकता । और मन, वचन और काय न हो तो मतिज्ञान-श्रुतज्ञ न 
नही होते । इसलिए मन, वचन जौर काय को योग कहते है । 
यद्यपि योग तीन हैं मगर विशेष भेदो को देखते हुए उनके 
पन्द्रह भेद इस पार होते है - 


बना चाल जे वी जी ओी बा ॑ि अ ऑजिनणज +ा >फिी डीजल जज, 


उपजोगलक्सणे जीवे-- ( भगवती सूच ) 


२२) ( तृतीय भाग 





(१) मनोयोग के चार भेद.- 

(१) सत्य मनोयोग (२) असत्य मनोयोग (३) मिश्र- 
मनोयोग (४) व्यवहार मनोयोग । 
(२) वचनयोग के चार भेद;- 

(१) सत्य वचन योग (२) असत्य वचन योग (३) 
मिश्र वचन योग (४) व्यवहार वचन योग । 
(३) काययोग के सात भेदः- 

(१) औदारिक शरीर काय योग (२) ओऔदारिक 
मिश्रशरीर काय योग (३) वैक्रिय शरीर काय योग (४) 
वेक्रिय मिश्र शरीर काय ग्रोग (५) आहारक शरीर काय योग 
(६) आहारक मिश्र शरीर काय योग (७) कार्मण शरीर 
काय योग । 

शरीर के पाँच भेद हैं । इनका व्योरेवार वर्णव आगे 
किया जायगा । इन योगो द्वारा ही कर्मों का वध होता है 
और इसी से ससार है । जब आत्मा को योग रहित दशा प्राप्त 
होती है, तभी आत्मा ससार से छटकारा पाता है । तभी यह 
सिद्ध और बुद्ध होता है । 

योग और उपयोग के विपय में इतना जान लेने के बाद 
फ़िर हम ज्ञान की तरफ झुके । 
ज्ञानविकास फे आठ नियम:- 

आत्मा के ज्ञान-गुण का विकास करने के लिए इन आठ 
नियमो पर ध्यान रखना चाहिए । 
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(१) योग्य समय पर ज्ञान प्राप्त करना । 

(२) जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है उनकी सेवा करना । 
ऐसा करने से ज्ञान सिखाने वाले का प्रेम वढता है और उस 
प्रेम के कारण सिखाने वाला अपना ज्ञान शिष्य ( सीखनेवाले ) 
को देता है । 

(३) सिखाने वाले-गुरु का बहुमान करना चाहिए । 
सच्चे दिल से गुरु पर स्नेह रखना चाहिए । गुरु पर प्रेम हो । 
तभी विद्या मिलनी है । इस विपय मे एकल5्प्र का और राजा 
श्रेणिक का उदाहरण प्रसिद्ध है । 

(४) तप करना चाहिए । अर्थात्‌ इच्छाओं को कावू में 
रखना चाहिए । ऐसा करने से ज्ञान सफल होता है । 

(५) जिससे ज्ञान प्राप्त किया हो उसका नाम छिपाना 
नही चाहिए । गुरु का नाम छिपाना एक प्रकार की चोरी है । 
इससे ज्ञान की हानि होती है । 

(६) शास्त्रो में या गुरु के वचन में स्वच्छद होकर 
दभभ के कारण पाठ में फेरफार नहीं करना चाहिए । 

(७) स्वार्य के लिए मनमाना अर्थ नही निकालना चाहिए। 

(८) ज्ञानी पुरुष की झूठी निन्‍दा नहीं करनी चाहिए । 
ऐसा करने से ज्ञान की प्राप्ति भे बाघा पडती है । 

ज्ञान के अतिचार:-- 

शास्त्र का क्ञन प्राप्त करने के छिए ऊपर बतलागे आड़ो 
नियमो का ध्यात्त रखना आवश्यक हैं । इसेमे भूल होने पर 
ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है । 
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शास्त्रज्ञान के तीन भेंद हे 

(१) सूत्रज्ञान (२) अर्थज्ञान (३) उभयज्ञान । 

(१) ज्ञान प्राप्त करते समय अकसर शब्द के उच्चारण 
की कठिनाई आती है । शुद्ध उच्चारण करने का भी खयाल 
नही खखा जाता । अशुद्ध उच्चारण करना शास्त्रकारो ने बडे से 
वडा दोप माता है। अतएव जास्त्र का पाठ सिखाते समय 
सिखाने वालो को और सीखने वाले को उच्चारण की ओर खूब 
ध्यान देना; चाहिए । खीखने के वाद भी उतावल नहीं करना 
चाहिए । ऐसा करने से अशुद्धि होते देर नहीं छगती | अक्षर 
भी उलट-पलट हो जाते है और पद के पद छूट जाते है । और 
फिर अर्थ समझने में भी भूल हो जाती है। 

(२) ज्ञान प्राप्त करते समय उच्चारण की शुद्धता के 
बतिरिक्‍त ध्यान की भी आवश्यकता है। पाठ का उच्चारण 
करते समय अगर पाठ के अर्थ मे मन वचन काय को लगा न 
दिया तो पाठ करना बेकार हो जाता है । ऐसा न करने से न 
तो पाठ करने वाले को ही आनन्द आता है और न किया हुआ 
परिश्रम सार्थक होता है | एक ध्यान से सामाग्रिक करने पर 
बेडा पार हो जाता है | घ्याव के अभाव में किया हुआ तप भी 
ससार में घुमाता है। उसलिए ज्ञान प्राप्त करते समय इस 
तरफ भी पूरा ध्यान रखना चाहिए । 

(३) तीसरी वात है अभ्यास के समय की । नियम नहीं 
हो तो अन्यास में प्रमाद होता है। अत ज्ञान प्राप्त करने 

वाले अप्यासी या विद्यार्थी के लिए नियम की बहत आवदय-- 
कता है | अभ्यास के लिए जो समय नियत हैं, उस समय को 
अगर मोज-मजा करने या किसी दूरारे काम में बिता दिया 
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जाय तो ज्ञान प्राप्त नही होता | उदाहरणार्थ सुबह म॑ अभ्यास 
करने के लिए बेठने वाला विद्यार्यी, दोपहर में शायद ही कर 
सके । इसी कारण ज्ञानी पुरएपण समय देखफ़र काम करने के 
लिए कहते है | ऐसा न करने से ज्ञान में दोप लगता है । 


अौ-+०0०१जजडओ) ०-८ 


सातवाँ पाठ 
ज्ञान 


£ दिवस सम्बन्धी ज्ञान, दर्गन, चारित्र और तप के विपय 
में जो अतिचार छगे हो, उनकी आलोचना करता हूँ। ' इस 
प्रकार कहकर नीचे लिखा पाठ बोलना चाहिए - 


सूलपाठ 
आगमे तिविहे पन्नत्ते, त्त जहा :- 
सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे, एअस्स सिरित्ताणस्स 
जें अदयारा रूग्गा ते आलोएमि। 
(१) ज॑ं बाइद्ध (२)चच्च सेलियं, (३) हीणवखरं 
(४) अच्चदखर (५) पथहीणं (६) विणयहीण ( ७) जोगहीणं 
(८)घोसहीणं (९)सुट्दुदिन्न (१०) इुद्दृपडिस्छियं (११) 
अकाले फकओ सज्ञाओं (१२) काले न कभो सज्ञाओो 
(१३) असज्ञाइए सज्ञाय (१४) सज्ञाइए न सज्झायं 
तस्स सिच्छा सि दृक्‍कड़ | 
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मूल अर्थ 
आगमे तिविहे पन्नत्ते- आगम तीन प्रकार का कहा गया है 
ते जहा- वह इस प्रकार है 
सुत्तागमे- सूत्र शब्द रूप आगम 
अत्यागसे- अर्थ रूप आगम « 
तदुभयागमे- दोनो प्रकार का [सूत्र और अर्थ 
रूप ) आगम 


एअस्स पसिरिनाणस्प- इस श्री ज्ञान के विषय में 
जे अइयारा रूग्गा- - जो अतिचार लगे हो 


ते आलोएमि- उनकी आलोचना करता हूँ 

ज॑ वाइद्धं- (१) अगर सूत्र आगे पीछे बोला हो 

बच्चामेलिय- (२) एक पद को दूसरे पद में मिला 

कर पढा हो , 

हीणवख रं- (३) अक्षर कम बोले हो 

अच्चवखरं- (४) ज्यादा अक्षर बोले हो 

पयही णं- (५) पद कम बोले हो--कोई पद छोड 
दिया हो 

विणयही एं- (६) विनय बिना सूत्र बोला हो 

जोगही णं- (७) मत, वचन, काय की स्थिस्ता ने 
रखकर सूत्र बोला हो 

घोसहीणं- (८) बिना शुद्ध उच्चारण बोला हो 


सुटृठ दिश्लें- (९) भविनीत को ज्ञान दिया हो 
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रा 


मूल अर्थ 

दुटठपडिच्छियं- (१०) दुप्ट भाव से ज्ञान लिया हो 
अकाले कओ सज्ञ्ाओ (११) असमय में स्वाध्याय किया हो 
फाले न कओ सज्ञाओ (१२) समय पर स्वाध्याय न किया हो 
असज्ञाइए सज्ञायं (१३) स्वाध्याय न करने योग्य जगह 

" पर स्वाध्याय किया हो 
सज्ञ्ञाइए न सज्ञायं (१४) स्वाध्याय योग्य जगह पर 

स्वाध्याय नही किया हो 
तस्स मिच्छा मि दुक्‍कड इन दोपो सम्बन्धी मेरा पाप 
(दुष्कृत) मिथ्या हो 


नज्ण्ण्लिणप०० 


पाठ आठवों 
दर्शन-सम्यक्त का अर्थ 


इस पाठ में दर्शन शब्द रच्ची श्रद्धा के अर्थ में काम में 
लाया गया है। दर्शन को सम्यक्त्व एवं सुमकित भी कहते हैं । 

रागद्वेप रहित देव ( अरिहत ),पच महान्नतघारी निर्मन्थ 
गुरु और सर्वज्ू-कथित दयामय धर्म, इन तीनो की श्रद्धा शुद्ध 
मन से और सच्चे विवेक से प्राप्त होती है, इनके विरुद्ध 
आचरण करते से समकितदशा चली जाती है। 

दर्शन-यमकित की व्याग्या शास्त्रकार ने इस प्रकार 
की है :- हे 
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अरिहतो मह देवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणों । 

जिणपण्णत्तो धम्मो, इअ सम्मत्त मए गहिय ॥ 

जग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और कम रूप आत्मा 
के शत्रुओं को जीतने वाले अरिहत भगवान्‌ ही मेरे देव हैं। 
उनके सिवाय कोई मेरा देव नही है । 

सच्चे पच महूत्रतधारी. साधु ही मेरे गुरु है। 

केवलज्ञानियों द्वारा कहा हुआ वतलाया-हुआ अभहिसा, 
सयम ओर तप हूप धर्म ही सच्चा धर्म है । 

जीवन पर्यन्त इस प्रकार की सच्ची श्रद्धा रखना मेने 
निश्चित क्रिया है | मेले अपने हृदय में यही भावना स्थापी है। 

जान और माल का भोग देकर भी इस राच्चे धर्म से 
चूकना नही चाहिए । किसी भी प्रकार की सासारिक स्वार्थ- 
मय इच्छा के विना ऐसे देव, गुरु और धर्म को मानना चाहिए 
तभी सच्चे देव, गुरु और धर्म की मान्यता करना कहल 
सकता है । 
दशेत के अतिचार :- 

इस प्रकार की श्रद्धा करते-करते भी अभ्यासी कभी- 
कभी धूल कर बैठता है । उसे देव, गुद या धर्म के विपय मे 
कभी थका हों जाती है । इस प्रकार छका करने बाला आत्म 
अपने हित का नाथ करता है। कहा भी हे- ” सणयात्म 
विनश्यति । ” शक्का सम्मल नासद । शका विनाश की पहले 
सीढ़ी है। हसस्थिर उसवग त्याग दरला ही उचित है । श्रद्धा को 
मजबूत बनाने के छिए समकित के पाचि अतिचारों को जार 
कार उन्हें छोड़ना चाहिए - 
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१ शेका+- 
आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता । अतएवं आत्मा है 
या नही ? पुण्य-पाप जेसे कोई तत्त्व है भी या नहीं? कीन 
ज,ने परलोक है या नही ” इस प्रकार की घशकाओं के कारण 
सत्य की प्राप्ति में कठिनाई आती हैं । 
२ कांक्षा :- 
मिथ्या मत की इच्छा करना | गुरु या धर्म की सेवा 
करते में स्वार्थ की भावना रखना । इस लोक या परलोक के 
सुखो की इच्छा से देव-गुरु की स्वुति-उपासना करना भी काक्षा 
दोप है । 
३ विचिकित्सा - 
धर्म-क्रिया के फल में शका करने से यह दोष लगताहहै। 
इस क्रिया का फल मिलेगा या नहीं ?' इस प्रकार की शका 
करने से भी सच्ची श्रद्धा नही दिकती । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
गर्थात्‌ृ- कर्तव्य किये जा, फल की परवाह मत कर । 
यह सिद्धाग्त प्रत्येक मनप्य को अमछ में लाना चाहिए । 
४ परवाखडप्रशंसा:-- 
उस अनिचार का नही अर्थ समझ छेने की आवध्यकत्ता 
है । बहत-से छोग उस अतिचार का अथे-“ दूसरो की प्रणसा 
वरना एसा करते हैं। पाखडी का अर्थ है-दगाबाज, 
कपटी । ऐसे आदमी की प्रध॑ंसा कैसे की जा सकती है ? ऐसा 
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अर्थ करने में 'पर' शब्द रखते की क्‍या आवश्यकता है? 

इसलिए ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं । जन आगरमों' 
आत्मा के लिए स्व शब्द और पुदूगल के लिए पर' पद 
का व्यवहार किया जाता है । पाखड शब्द ब्रत के भर्थ में है। 
जो लोग सुस पाने के लिए ब्रत, नियम या प्रत्याख्यात वर्गरह 
करते है, ऐसे (पुदूगलानदी वेपधारी) छोंगो की प्रशंसा नहीं 
करनी चाहिए । ऐसे लोगो की प्रणसा करने से उनकी पुषि 
होती है, इस कारण समकिन में दोप छगता है । 
(५) परपाखंडसंस्तव ( परिचय ) 

कुदर्शनी के साथ सहवास तथा अधिक घतनिष्ठता नहीं 
रखनी चाहिए । ऐसे लोगों का बखान करने से तथा अधिद 
परिचय करने से श्रद्धा में बाघा पठती है। इसी कारण ये 
अतिचार है । 

ऊपर बतछाये पाँच दोपों का त्याग कर देना चाहिए 
और जो लोग धर्म-मार्ग में, भूल में पड़े है, उन्हे सन्‍्मार्ग पे 
लाने का प्रयत्न करना चाहिए । साधर्मी के प्रनि सगे भाई थे 
समान प्रेमभाव होना चाहिए । सत्य का आचरण और सत्य- 
मापण करके धर्म की प्रभावना करनी चाहिए । ऐसा करने रे 
धर्म का प्रचार होता है । 


अं? 


22% “हे 
.०-नाओ पर 
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देसण-पम्मत्तं 
( दर्शन के अतिचारो की आलोचना का पाठ ) 


मूलपा3- 
प्ण सम्मत्तं- 
परमत्थसथवो वा सुद्विट्रपरमत्यसेवणा वा वि । 
वावन्नकुदसणवज्जणा य सम्मत्तसह्वहणा ॥। 
अरिहतो मह देवो जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणों । 
जिणपण्णत्त तत्त इभ सम्मत्त मए गहिय ॥। 


एअस्स सम्मत्तस्स समणोवासएणं“६इमे प्र अइयःरा 
प्रा जाणियव्वा, न समायरियव्वा । त॑ जद्वा-- 

(१) सका (२)कंखा (३)वितिणिच्छा (४) परपासंड- 
पंसा (५) परपासंडसंथवों | तस्स मिच्छा सि दुबकर्ड । 


मूल अर्थ 
सणसम्मत्तं- देव, गृए और अहिंसा, सयम, तप 
रूप धर्म फी सच्ची श्रद्धा । 


है स्त्रियों को 'तमणोवासियाए' का पाठ बोलना चाहिए । 
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स्लं 


] 


परमत्थसंथवों वा- 
सुदिद्वपरमत्थसेचणा- 


वा वि- 

वावन्न- 

कुदंसण- 

वज्जणा य- 
सम्मत्तसदृहणा-- 
अरिहंतो मह देवो-- 
जावज्जीवाए-- 
सुसाहुणो गृुरुणो-- 
जिणपण्णत्तों धम्मो-- 
इञअ सम्मत्त-- 

मए गहिआं-- 
एअस्पु सम्मत्तस्स- 
समणीचवासएणं- 
इमे पंच अइयारा-- 
पेयालॉ- 


ः 


ञअथ 


परमार्थ-जीवादि नौ तत्त्वों के 
पहचान करना और 
जिन्होने परमार्थ-सिद्धान्त को भर्ल 
भांति जाना है उनकी सेवा करन 
और ; 
सम्यक्त्व था चरित्र से प्रप्ट व्यापद 
कुदर्शन मिथ्यामत को मानने वाले क॑ 
सगति न करना 
(इस प्रकार) समकित की श्रद्धा है 
अरिहत मेरे देव है 
जीवन पर्यन्त 
सच्चे साधु (मेरे) गुरु है 
सर्वज्ञ का कहा हुवा धर्म ( मेरा धर्म हे) 
इस प्रकार का सग्यवत्व्‌ 
मेने ग्रहण किया है 
इस सम्यक्‍त्व के 
श्रावक को ४ 
यह पराच अतियार 
प्रधान ( बड़े ) 


४ स्त्रियों को श्राविका को' ऐसा बोलना चाहिए । 
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जाणियव्वॉ- जानने योग्य है 
: न समायरियव्वा-__ आचरण करने योग्य नही है 
त॑ जहा- वे- (अतिचार) इस प्रकार है 
(१) संका- वीतराग' के कहे मार्ग में गका 
करना', 
| (२) कंखा- पर मत की चाहना करा, धर्मक्रिया 


के फलस्वरूप इस लोक परलोक के 
सुख की आशा करना । 
(३)वितिगिच्छा-. धर्म-क्रिया के फल में सदेह करना। - 
(४) परपासंडपसंसा- धर्म के नाम पते पाप का उपदेक्ष 
करने वाले ढोगियो की प्रशंसा करना, । .८ 
$ (५) परयासंडसंथवो- वेपधारियो का परिचय करना_। क्‍ 
इस प्रकार समकित॑ रूप रत्न पर अतिचारों द्वारा 
अश्रद्धा रूप जो रज, मेल दोष लगा हों तो अरिहतो और" 
भअनत सिद्ध भगवतो की साक्षी से मिच्छा मि दुककड । ५ 


[, १- क्‍यों कि जाने बिना त्याग नहीं किया जा सकता | 
इसीलिए अतिचारो को सब जगह जानने योग्य कहा है। 
अज्ञानी हित-अहित को समझ नही सकता । ऐसी स्थिति में।वह 
अहिनकारी वस्तु को, त्याग कर हितकारी वस्तु का आचरण 
केसे करः सकता हैः ? अतएवं जानना जरूरी है । हद 

“ २» अतिघारो को जानकर छोडना चाहिए, आचरण में 
नही लाता चाहिए 

थ ३- कोई बात समझ में न, आई हो तो गुरुजी के सामने 
शका- समाधान करने में यह दोप नहीं छगता । 


रे 


शेड) ॥॒ ( तृतौय भाग... 


पाठ दसवां 
चारित्र 


कप मल तल जलन अल अलसी 
चारित्र धया है ?:- 

चारित्र का अर्थ है- अपने स्वरूप में रमण करना । 
जब राग और द्वेष का पूरी तरह नाश हो जाता है और मन, 
बचन तथा काय में स्थिरता आ जाती है; तभी -भात्मा के- 
स्वरूप में ठीक तरह रमण किया जा सकता है।' ऐसी स्थिति 
में पहुँचने के लिए अहिंसा आदि ब्रतों का पालन भार ' हिंसा 
आदि पापो का त्याग भी सहायक है। अत'इसे भी चारित्र 
कहते है । क्प्रोकि इसकी सहायता से राग द्वेष का नाश किया 
जा सकता है । इसके नाश से ,दोपों का त्याग बार ब्रतो का 
पालन होता है । 
'चारित्र की भूमिकाएँ- 
चारित्र के पाँच भेद हैः- 

,१ सामरायिक २ छेदोपस्थापनीय ३ परिहार- 


विशुद्धि ४ सुक्ष्मसम्पाय ५ ययाख्यातचारित्र । 
१) सब अकार के सावद्य योग (पापकारी प्रवृत्ति) का 


त्याग करके आत्मोत्वानकारो प्रवृत्ति करना सामायिक है । 
'छेदोपस्थापनीय आदि चारो चारित्र सामायिक हप तो 
है है फिर भी आचार की कुछ भिन्नता उनमें पाई जाती है । 
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इस कारण इत चारों को अरूग-अलग कहा गया है। थोड़े 
समय के लिए या जीवन भर के लिए सावद्य योग का -त्याग 
करना सामायिक चारित्र है । 

(२)साधु होने के लिए पहले छोटी और बाद में बडी 
दीक्षा दी जाती है। अथवा साधुपन में कोई बडी भूछ हो 
जाय तो फिर से दीक्षा दी जाती है। उसे ' छेदोपस्थापत्तीय * 
नारित्र कहते हैं। ह 

(३) जिसमें खास तरह का ऊँचा तप और आचार पाछन 

, किया जाता हूं वह “ परिहारविशुद्धि ” चारित्र कहलाता-हे । 
/ आजकल इस घारिचन्न का पालन नहीं किया जा सकता । 

(४) क्रोध, माल और माया इन तीनों कषायो का जब , 
सर्वथा नाश हो जाता है गौर लोभ का सूक्ष्म अश बाकी रहता 
है, उस दक्षा में होने वाला चारित्र सूक्ष्मसम्पराय कहलाता 
हैं । ऐसी स्थिति दसवे गुणस्थान में प्राप्त होती हैं।  - - * 

(५) कपाय का लेशमात्र भी उदय न रहने पर जो 
चारित्र होता हूँ वह ' यथाख्यात ' हैं । उसे वीतराग चघारित्र 
भी कहते हैं। 


क७तत++-+>>मप.3>--ओर_..:7फीग..-0-सैंपफमममम७»+->-+-+++>न 


पाठ ग्यारहवां , 
पांच आचार 


यहा तक ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सबध में विचार 
कया गया है। यह ज्ञान, दशन, चारित्र तथा तप और 
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वीयें-पे पाँच आचार कहलाते है। जैन शास्त्रों में इन पाँ 
आधचारो की विस्तार के साथ वर्णन किया गया, हैँ । इन पांच 
में से त॑,न आचारो के विपय में पहले कहा जा चुका है । 
ज्ञाताचर :- 

(१) जिस' आचार से कर्म का नाश हेता' है और आत्म 
का ज्ञान मिलता हैँ, वह ज्ञानावार' कहलाता है। ज्ञानोचीः 
के आठ नियम बतलाये जा चके है | उन आठ नियमों क 
ध्यान मे रखकर, ' विंनयें के सांथ, गए से जो शास्त्र के 
' अभ्यास करता है, उसका ज्ञान अधिकश्अधिक बढ़ता 'जोता है 
और ज्ञान को रोकने वाले दोप॑-नपष्ट' होते जाते हैं। जा 
का अभ्यास कर॑ने बालो को चाहिए कि-वे छत्न नियमों को ५ 
न भले । 
-दरशनाचार :- 

(२) जिससे मिध्यात्व मोह का नाश हीता है औौ 
सम्यकत्व अथवा यथार्थ श्रद्धा प्रकट होती है, उसे “ दर्शनाचार 
: कहते हैं। इसके आठ नियमों के विषय में भी पहिले कहा 
' चुका है । ॥ को 


4 
] ) ] 


(३) चारित्राचार 
(३) कपाब आदि की उपयग्यान्ति को तथा बत आादिरः 
नारित्र को चारित्राचार कहते हैं । चे।रियाचार में पाच सम 
तियो और तीनो गुप्तियो का समावेश होता है । इन आटो व 
प्रवचनमाता, भी कहतें हैं। साधओ को नो आठ प्रवचनमात् 
का पान करना अंनिवाय हे ही, पर श्रावको को भी इनव 
ज्ञान और यथासक्ति पोछन करना चाहिए । 
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पाँच समिति :- 

(१)ईर्या समिति (२) भाषा संसिति(३ ) एषणा समिति 
(४) आदाननिक्षेपण समिति (५) परिष्ठापेना समिति । 
समिति की व्याख्या :- । 

(१) किसी भी जीव-जन्तु को दुःख न हों, इस प्रकार 
सावधानी के साथ चलना “ईर्या समिति” है । 

(२) सत्य, हितकासी, मधुर. परिमित और सन्‍्देह रहित 
घोलना “भाषा समिति” है । 

(३) जीवन के लिए उपयोगी आहार आदि वस्तुएं 
: निर्दोष प्राप्त करता '(एपणा समिति” है । 

(४) प्रत्येक वस्तु को वराबर देख भाल कर, पुजकर 
लेना और रखना “आदान निक्षेपण समिति” है । 

(५) जीव-जन्तुओो से रहित औौर किसी को कप्ट न 
पहुंचे, ऐसी जगह मल-मूत्र आदि निरुषयोगी चीजों का त्याग 
करना परिप्ठापनिका समिति है। | 
गुप्ति के भेद और लक्षण- 

गुप्ति के तीन भेद हैं - (१) मनगुप्ति (२) वचनगुष्ति 

(३) कायगुप्ति । 

विच्वास्पूर्वके मत, वचत और काय खराव मार्ग से रोकना 
और अच्छे मार्ग में छे जामना, यही गुप्ति को सार्थकता-है। 

(१) घ़राब विचार का त्याग करना और अच्छा 
विचार करना मनोगुप्ति कहलाती है । ' ] 
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(२) मौन रखना या बोलते समय वबचनों फा ध्यात 
रखता अथवा अवसर जानकर मौन रखना वचनगुप्ति है। 

(३) किसी भी चीज को.उठाने धरने में अथवा उठतें- 
बेठने चलने फिरने में गरीर को विवेक के साथ प्रवृत्त करना 
कायगृप्ति है । 

समिति में विवेक के साथ क्रिया करने की भुख्यता है 
और गृप्ति में क्रिया को रोकने की मुख्यता है। मुमुशुओं हे 
लिए गुप्ति उत्सर्ग मार्ग है और समिति अपवाद मार्ग है। 

जैसे माता अपने वालक की रक्षा करती है, उसी प्रकाः 
पाच समितिया भौर तीन गुप्तियाँ चारित्र की रक्षा करती हैं. 
इसलिए शास्त्र में इन आठो को 'प्रवचनमाता' कहा है । 

ब्रतो का भी चारित्राचार मे ही समावेश होता है । प्रति 
क्रमण भी चारित्राचार का ही अग है । इस सम्बन्ध में लम्त्र 
विवेचन करने से पहले दो आचारो का तपाच:र और वीर्या- 
चर का थोडा विचार कर लेना चाहिए । 

* (४) तपाचार 

व्याख्या और भेद :- 

ज्ञान के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जानना, दर्शन के 
द्वारा आत्मम्रद्धा प्राप्त करना और आत्मा के स्वरूप में स्थिर 
होने के लिए प्रयत्न के साथ चारित्र का पालन करना चाहिए | 
मगर इतना करने पर भी प्राय* सराब इच्छाएं ज्यो की स्यो 
बनी रहती हैं। उनका जोर कम नहीं होता । इन चासनाकों 
को कमजोर करने के लिए और आत्मिक बल बढाने के लिए 
शरीर उन्द्रिय कौर मन को पवका बनाना चाहिए | यही तप 
कहलाता है | 
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तप के दो भेद हैं -(१) वाह्य और (२) आभ्यन्तर। 
बाह्य तप में घरीर की क्रिया मुख्य हूं, अतएवं वाह तप द्वारा 
इन्द्रियो को वश में किया जाता है | आध्यन्तरु तप भें मान- 
सिक क्रिया की मुख्यता है । इस तप से विशिष्ट आत्मजुद्धि 
होती है । बाह्य त्तप, आभ्यन्तर तप में उपयोगी है | इस 
कारण उसका महत्त्व है। इन दोनो प्रकार के तपो में सभी 
छोटेमोटे घामिक नियमों का समावेश हो जाता है । 
बाह्य तप के छः भेद :- 

(१) मर्यादित समय के लिए अथवा जीवन के अन्त तक 
प्रव प्रकार के आहार को छोड देना 'भनशन' तप है । 

(२) भूख से कम आहार करना 'ऊनोदरी' तप है । 

। (३) भिन्न-भिन्न प्रकार की छालचों को कम करना वृत्ति- 
पक्षेप' तप है । 

(४) घी, दूध आदि तथा अन्य स्वादिष्ट वस्तुओं का त्याग 
र॒रना 'रसपरित्याग' तप है । ह 
। (५) सर्दी से, गर्मी से या जुदा-जुदा आसनो द्वारा शरीर 
[की कृश करना, केशछोच करना आदि “कायावलेण! है । 

। (६) इन्द्रियों तथा मन को वह में रखना, सावशद्य योग 
याग कर एकाग्त स्थान में निवास करना “ विविक्तशब्यासन 
हैँ अंतिसलीनता ) तप है 

जाभ्यंतर तप फे छः भेद :- 

(१) ग्रहण किये हुए ब्रतों में दोष लगने पर शुद्धि करना 
प्रायस्चित्त' है । ॥ 
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साधना की तीसरी सीढी 


[ चारित्र का निर्माण और उसके नियस ] 





चारित्र के नियम में भिन्नता:- 

जीवन के लक्ष्य-मोक्ष तक-पहुचने के लिए ज्ञान और 
दर्शन के वाद तीसरी सीढी चारित्र हैँ । पूर्ण चारित्र अर्थात्‌ 
राग द्वेप आदि भावों से निवृत्ति और आत्मा में स्थिरता । 

चाशरित्र के इस मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अहिसा 
सत्य आदि जिन नियमों को स्वीकार किया जाता हैँ, वे सब 
नियम भी,चारित्र कहलाते हे, देश काल वर्गरह. की स्थिति 
और विचारों में फेर पडने पर देनिक जीवन के क्रम में भी 
फेर पड जाता है । यही कारण हैँ कि चारित्र का मूल “स्वरूप 
एक होने पर भी उसके सहायक नियमों की स॒ख्या में और 
स्वरूप में फेर पडता है । इसी कारण साधु और श्रावक के 
ब्रत और नियम भी शास्त्र में अलग-अलग बतलायें गये है । 
ब्रतो की व्यास्या और भेद :- 

जो नियम श्रद्धा ओर समझ के साथ स्वीकार किया हैं, 
बह ब्त कहलाता हैं | उसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में 
प्रतिन्षा, टेक, भाखडी आदि शब्दों से पहचानते है । 
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हरएक ब्रत लेने वाला समान नहीं होता । अतएवं योग्यत 
के अनुसार शास्त्रकारो ने ब्रतधारियो के दो मुस्य विभाग किये हैं 

(१) अगारी और (२) अनगार। 

अगार का अर्थ हे-घर । जो घर के साथ सबध रसत 
हूँ वह अगारी कहलाता हूँ । अगारी अर्थात गृहस्थ स्त्री-पुरुप 
( क्षावक और श्राविका ) । घर के साथ जिसका संबंध नहीं 
बह त्यागी-मुनि अनगरार कहलाता हैँ | साधु और साध्वी दोने, 
वर्गों के लिए “अनगार' बब्द का व्यवहार होता हैँ । 

यद्यपि अगारी और अनगार शब्दों का सीधासादा अर्थ 
क्रम से 'घर में रहने वाला' और 'घर में न रहने वाला होता 
हैं, फिर भी यहाँ यह अर्थ लेता हैँ कि जो नियमों में छूट 
रखता हो वह अगारी हैँ और जो नियमों में छूट न रखे 
वह अनगार । इसका आशय यह निकल। कि घर में रहते हुए 
भी अगर काई पुरुष अनासक्ति रख सके तो वह भी अनगार- 
तुल्य ही हैं । इसके विपरीत कई पुरुष घर में न रहते हुए भो 
जगल में रहते हुए भी आसवबित रखता है नो वह अगारी के 
समान हैँ | अगारी और अनगार की यह एक सच्ची परीक्षा हू। 
व्रत के भेद :- 

ब्रतवारियों की योग्यता-शज्ति के अनुसार ऊपुर उनके दो 
भेद वतलाये गये है | दो प्रकार के ब्रतधारियों के कारण ब्नत्तों 
फे भी दो भैंद है । 

(?) अणुग्रत (देशग्रत)-- पापों से पूरी तरह निवर्त 
होने की इच्छा होने पर थी थो गृहस्थ सयोग और दपित न 
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होने के कारण हिसा, असत्य वगरह पापों से पूरी तरह निवृत्त 
नही हो सकता, भर्थात्‌ जो गृहस्थ जीवन की मर्यादा में रह- 
अपनी शक्ति के अनुसार अहिसा, सत्य आदि ब्तो को मर्यादित 
रूप में स्वीकार करता है, उसके ब्रत अणुब्नत फहलाते हैं । 
इतत अणूत्रतों को धारण करने वाल्ला ” भणुक्रतधारी / था 
गृहस्थ श्रावक्र अथवा अगारी कहलाता है। * क 

(२) महात्रत ( सर्वेविरति )--हिंसा आदि पापों को, 
मन, वचन, काय से न करता, न कराना औमौर न उनका अनु- 
मोदन करना, इस प्रकार की प्रतिज्ञा से पूरी तरह दोपो का 
त्याग करने और अहिंसा आदि ब्रतो का पालन करने के लिए 
घर-घर को त्याग देना ही आवध्यक होता है। इसलिए ऐसे 
भहाब्रतधारी अनगार कहलाते है । उनकी राग-द्वेप की गाठ 
ढीली पड जाती है या छूट जाती है । इस कारण उन्हें निम्न॑न्ध्‌ 
भी कहते हैं । ऐसे अनगार पुरुष साधु कहलाते हैं और अनगार 
स्त्रिया साध्विया कहलाती है | 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि दोषो की पूरी तरह 
निवृत्ति को मृहात्नत कहते है और थोड़े अब में निवृत्ति को 
अणुब्बत या देशविरति कहते है । 
महाद्नत पांच हे :- 


मूल अर्थ 
(१) सब्वाओ पाणाई :- मन वचव और कांय से सब 
प्रकार को हिंसा से पूरी तरह 
वायाओ चिरसण व्वत छूटना अहिंसा महात्रत है । 


(२) सब्वाजी मुसावायाओं | मुपावाद से सर्वेया छूटना, 
विरसण ब्रत :- | सत्य महाम्रत है । 
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मूल अथ 
(१) हब्बाओ अदिन्लादा- | चोरीसे सर्वथा छूटता, अचोय॑ 
णाओ दिसमण ब्रत :- | महाक्त है । 
(२) सव्वाओं भेहुणाओ | विपयभोग से स्वथा निवृत्त 
तिरमण व्रत :- | होना, ब्रह्मचर्य महाव्रत है । 
(३) सब्बाओ परिग्गहाओ । परिय्रहसेसरव॑था छूटना परिग्रह 
विरसण क्रत :- । त्याग अपरिग्रह-महाव्रत है.। 


अणुत्रत बारह है :- 


बारह अणुग्तो में पाच मूलप्रत है । इन मूल ब्रतो के 
रक्षण, उपयोग और शुद्धि के लिए गृहस्थ जिन दूसरे ब्तों 
को स्वीकार करता है, वे उत्तर ब्रत कहलाते हैं। उत्तर ब्रत 
सात है | उनमें से पहले के तीन गुणग्रत कहलाते है और 
बाकी के चार शिक्षोत्रत कहलाते है | 

मूल अर्थ 
१)स्थल हिंसा विरमणन्नत्त-हिसा का मर्यादित त्याग करना | 
)» सृपावाद ,, “जेसत्य का $ 
) ७ भेदसादान ,, >पोरी का ,, पे 
) ७» मंथुन » “पर स्थी का त्याग और स्व- 
स्त्री की म्यदा करना । 

(५) » परिग्रह. ,, “परियह्ट की मयदिा कर लेता। 
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(६) दिज्ञापरिमाणव्रत (७) उपभोगपरिभोग- 
परिमाणक्षत (८) अनर्थदण्डविर्सणन्नत (९) सामायिक- 
ज्रत (१०) देशादकफाशिक्न्नत (११) प्रतिपूर्णपीषधन्नत 
(१२) अतिथिसंविभागन्नत । 
व्रती बनने की योग्यता:- 

भहिंसा सत्य आदि ब्रतो को लेने की प्रतिज्ञा कर छेने 
मात्र से ही कोई सच्चा ब्रती नहीं वन जाता । सच्चा ब्रती 
बनने के लिए सब से पहली और बहुत आवश्यक छातें शल्य-- 
रहित होना है । सक्षेप में शल्य के तीन भेद है- (१) माया 
* अर्थात्‌ दभ, धोखा या ठगने की वृत्ति (२) निदान अर्थात्‌ 
भोगो की इच्छा और (३) मिथ्यात्व अर्थात्‌ सत्य पर विश्वास 
न रखना या खोटे की पकड रखना । 

साधारणत्तया प्रत्येक मनुष्य मे, कम-वढ रूप में, यह 
तीनो दोप मौजूद रहते है । यह दोप जब तक मौजूद रहते है 
तव तक हानि ही उठानी पडती है। इनके कारण आत्मा 
मजबूत नही हो पाती । इसो कारण घल्य वाला मनुप्य अपने 
ब्तो का हृढता के साथ पालन नहीं कर सकता । उसके ब्र॒त 
दूषित रहते है । अतएब सच्चा बश्रती बनने के लिए ऊपर 
घतलाये हुए तीनो दोषो का त्याग कर देना ही उचित है । 

इसके सिवाय एक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए । 

यह है कि जैनधर्म भाववा को त्रहुत महत्त्व देता है। 
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भावना का अशय है मन की टेव। जिसकी जैसी भावः 
होती है, उसे वंसी ही सफलता मिलतो है । इस कारण प्रत्े 
व्रत के साथ भावना को पवित्र रखने की भी बडी आवशध्यकत् 
है । इस वात को ध्यान में रवखे बिना. अणुब्नत था महात्व् 
का पूरा मूल्य नहीं रहता । 
द्रतो के दो बाजू:- 

ब्रतों के नाम ऊपर दिये जा चुके है। उन नामों 
किसी को यह ख्याल आ सकता है कि दोषो के त्याग को ब्र 
का नाम दिया है । यद्यपि यह ठीक है मगर यह नही समः 
लेना चाहिए कि ब्रगधारी होने का अर्थ निष्क्रिय होकर वे 
जाना है। ब्रत के दो वाजू हैं-एक निवृत्ति और दूसरा प्रवृत्ति 
निवृत्ति आर प्रवृत्ति के ठं,क-ठोक मेल से ही ब्रत में पूर्णत 
आती है । बुरे कामो से निवृत्त होने के साथ अच्छे कामों * 
प्रवृत्त होना चाहिए । निवृत्त होने का ब्रत लेने का आब्रः 
यही है “कि उसके विरोधी अच्छे काम मे प्रवृत्त होन 
आवश्यक है । 

हिंसा, असत्य वगरह दोषों का स्वरूप आगे बतलाय 
जायगा । उन दोपों का द्वरूप समझ कर उन्हें दूर करने के 
प्रयत्न करना चाहष्टिग । कभी महिसा और सत्य आदि का पूर् 
वरह पालन होता है । 
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पाठ तहरवा 
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आं नि ५ +े कप (0 
पहछा अहिसाव्रत और उसकी मयादा 
( थूल प्राणातिपात विरमणक्गत ) 
अहिसा की उपयोगिता :- 
जसे हमे जीवित रहना प्रिय है, उसी प्रकार सभी को 
प्रिय है । आत्मा की अमरता समझना इस जीवन का प्रयोजन 
है । इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए शरीर का मोह 
घटाये बिना छुटकारा नही । इस प्रकार की भावता से सयम 
पदा होता है । तप उत्पन्न होता है और दूसरे को तमिक भी 
कप्ट न पहुँचाने की दया का जन्म होता है । 
जहाँ विचार है वही यह सब उत्पन्न हो सकता है। 
विचार मनुष्य को हो सकता है, इसलिए अहिसा मनुष्य का धर्म 
साबित होता है। प्रत्येक धर्म में दया को स्थन मिछा है ॥ 
दया के बिना धर्म बन ही नहीं सकता और दया ही अहिसा है। 
इसी कारण कहा गया है- " अहिसा परमो धर्म ” शहिसा या 
दया मनप्य के लिए खास तौर से उपयोगी है। 
हिंसा का त्याग करना अहिसा है । मगर इतने से काम 
नही चलता । हिंसा का त्याग करने के साथ हिसा का भका- 
विला भी करना चाहिए । दूसरे की हिसा की अपेक्षा जात्मा 
की हि&सा अधिक हानिकारक है । सतएय उसे नहीं होने 
देना चाहिए । 
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इस हृष्टि से देखने पर क्रोध भी हिंसा है, बिना सोचे 
समझे और देखे-भाले सहसा काम कर डालना भी हिसा है, 
खराव बर्ताव करता भी हिंसा है, दूसरों को गुलाम बनाना 
भी हिसा है | शिकार, मासाहार, शराब और दूसरे छोटेमोट 
व्यसनो में भी हिसा है। 

यद्यपि वनस्पति, अनाज, पाणी और पवन वगरह में भी 
जीव हे, और उन्तको कास में लेना भी हिसा है, लेकिन ऐसी 
हिंसा अनिवार्य हिसा है | मदिरापान या मासाहार की इच्छा 
को हम समझ सकते है और त्याग भी सकते है। उनका त्याग 
कर देने से हमारी कोई हानि नही होती । जीवित रहने के 
लिए उनकी आवद्यकता नहीं है । 

कोई कह सकता है-जीव अमर है । वहु मर नही सकता 
फिर हिंसा के पाप का प्रइन ही पेदा नहीं होता। बात सह 
है । पर जीव के साथ छगे हुए शरीर का छेदता-भेदना होता 
है , और ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नही है। इसने 
सिवाय जीव मरता भले ही न हो, पर मारने को इच्छा मे ता 
हिंसा की भावना है ही ' यह ही आत्मा का नाश करती है 
फिर मारने वाला अगर समझता है कि जीव की मृत्यु नहं 
होती तो वह किसी की मारने- की खोटी इच्छा ही क्यों करत 
है? और प्रयत्न भी क्‍यों करता है? पद्मुओ को इसवा ज्ञान नई 
होता, पर मनुष्यों में ज्ञान होता है । विवेक मनुष्य का मुर/॥ 
गुण है । अतएवं 'जोवों जीवस्थ भक्ष णम्‌' के बदले 'जीवों जीवस 
रक्षणम' यह मनुध्य का आदर्ण होना चाहिए | उसीलिए त॑ 
सभी धमंग्रास्प्रों में अहिसा परमो धर्म” माना गया है । * 
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अहिसा का स्थान :- 

और सब ब्रतो में अहिसा ब्रत मुख्य है। अतएुव उसका 
स्थान पहला है । जैसे धान्‍्य की रक्षा के लिए वाड की जरूरत 
होतो है, उसी प्रकार दूसरे ब्रत बहिसा की रक्षा के लिए ही है। 
अहिसा का स्वरूप :- 

अहिगा का स्वरूप समझने के लिए यह आवश्यक है 
कि पहले उसकी विरोधी हिंसा को ठीक तरह समझ छिया 
जाय इसीलिए इस ब्नत का नाम “अहिसाब्नत' न रखकर 'प्राणा- 
तिपात विरमणक्नत' रबखा गया है | उसके पहले गृहस्थो के 
लिए 'स्थूल' शब्द भी जोड। गया है। 

पहला ब्रत स्थूल हिंसा से विरत होने का है। और 
स्थूल हिसा का अब चलते-फिरते प्राणियों (त्रस जीवो) की 
हिंसा किया जाता है । समझदार मनृष्यो को ऐसे प्राणियों की 
हिंसा से सदेव बचना चाहिए । अलवत्ता, इससे यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि गृहस्थो को छोटे जीवों की हिसा करने की 
छूट्टी है । के 

वास्तविक वात यह हे कि गृहस्थी की जवाबदारियों को 
पूरा करने में छोदे (स्थावर) जीवों की हिंसा हो ही जाती है। 
फिर भी गृहस्य वैर की भावना से इन जीवो को नही मारता 
भऔर न धौक के लिए ही मारता है। जीवन की 
अनिवार्य आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए ही इस ब्रतत 
में छूट दो गई हैं । इस उझूट का दुशपयोग न किया जाय, 
इस उद्देश्य से सातवे बग्त में उपभोग-परिभोग के पदार्थों की 
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छर्यांदा करने का विधान किया गया है। अगर इतनी छू: 
न दी जाय तो आजीविका के लिए खेती, पारभाथिक कार्य 
प्रामाणिक धन्या वर्गरह कास भी श्रावक्र न कर सके । ऐ 
हालत में श्रावक निकम्मा और निठलल्‍्ला वन जाय। दूसरे 
श्रावक जव स्त्रय काप करता है तो वह यतना से करता है 
दूसरों से अगर वही काम कराएगा तो अविवेकी होने के कारप | 
वे यतना नहीं कर रवेगे। इस प्रकार सच्चा श्रावक हिंसा मे. 
बचने का पूरा प्रवन करता है, फिर भी जो हिसा अनिवार्य 
है, उसकी छूट उसे रखनी पडती है । 

प्रघशन्न हो सकता है कि जब प्रत्येक जीव समान है, जो 
जीवनशक्ति फूट की पाखुडी में रही हुई है वही कीडी भर 
मनुष्य मे भी है वो फिर छोटे जीवो की हिंसा करने की आज्ञा 
किस प्रकार दी जा सकती है ? इस प्रदन का उत्तर यह है कि 
भाज्ञा तो किसी भी जीव की हिंसा करने की नहीं है। गए 
अनिवार्य होने से लाचारी के कारण ही श्रावक सूध्म हिसा का 
त्याग नहीं कर सकता । 

एके+न्द्रिय जीवों के विषय में इतना विवेक रराने की 
सूचना करने के बाद दो इन्द्रिय आदि जीवों के विपय से इस 
व्रत में यह छूट रबखी गई है कि-रोग या अन्य किसी कारण से 
इन जीवों की उत्पत्ति हो जाय तो उन्हे पूरा करने के छिए, यतना 
करने पर भी यदि हिसा हो जाय तो वह भी अनियाय्य है । 

अब रही पचन्द्रिय जीवों की बात । उनके विषय में भी 
नियम हूँ। निरपरात्र जीवो को तो नहीं ही मारना चाहिए । 
साथ ही गपराधी को हिंसा की या वर की भावना से नहीं 


जैन पाठावली ) (५१ 


पारना चाहिए । परन्तु जैसे वेद्य की कटुक दवाई से रोगी को 
दुःप होता है, माँ वाप द्वारा लडके को सुधारने का प्रयत्न 
करने में छटके को दुख होता है, उसी प्रकार नीति की रक्षा 
के खातिर सामना करने या बचाव करने में भी हिसा हो 
सकती है । इस प्रकार की हिंसा से भी श्रावक का ब्रत सडित 
नहीं होता । जनधर्म श्रावक के लिए उत्तम है । श्लावक ऐसा 
ने करे तो वह अहिसा के नाम पर कायर कहलाएगा | इसी 
करण भावहिसा का सर्वथा निषेघ किया गया है और उसी 
रव्याहमा की छूट रखी गई है जो श्रावक के लिए- अनिवाय॑ 
है । वेरभाव या विलास, की दृष्टि से यह छूट नही है । 

जहां वर है, इच्छा है और विल्लास है वहाँ पाप है । पाप 
के धधे १५ फर्मादानों में वर्णन किये गये है। श्रावक ऐसे घघे 
त्सद नहीं कर सकता। ऐसे धधो में जीवन को अनिवायें 
आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि के बदले स्वार्थ की 
हैप्टि ही मुग्य है। 

पन्द्रह कर्मादानों का विश्ञेप खुलासा सातवे ब्रत में 
किया जायगा । 
अहिसाक्षत के अतिचार :- 

अहिसान्तत के उपयोग के विपय में और उसकी मर्यादा 
के विषय में इतना जान लेने के बाद अब हमें इस ब्नत में 
उगने वाले अतिचारों या दोपो के थविपय में विचार करना 
चाहिए । उस ब्रत के पांच अतिचार है। दच्च ब्नत में भूले तो 
बहुत-सी होती * हैं, मगर उन सबफ्ा समाधेश इन पांच 
भतिचारों में ही हो जाता है । पाच शतिचार इस प्रवार हैं - 


५२) (तृतीय भाग 


(१) बंध-कोई प्राणी अपनी इष्ट जगह में जा रह है 
तो उसे रोक देना, वाध देना या ऐसा करने में सहायता करना 
आदि बातो का भी इसमें समावेश होता है । तोता, चूहा, शेर 
या गाय आदि को वन्धन में वाघ देना या मतुष्य को जेल में 
डालना, पति या सासू के द्वारा वहू को वाँध रखना, सेठ या 
ऊँचे अधिकारी द्वारा किसी मनुष्य को जकड रखना भी इसी 
अतिचार में सम्मिलित है । 


(२) वध-पश्षु पक्षी था स्त्री-पुरुष आदि को मारना- 
पीटना, चाबुक आदि से मारना, यह सब वध नामक अतिचार है। 

(३) छविच्छेद -क्ररता के साथ पशु की चमडी को या 
अंग को छेदना । मनुष्य के प्रति भी इस प्रकार का कूर बत्तवि 
फरने से यह अतिचार लगता है । 

(४) अतिभार-मनुप्य या पग्ु से सामथ्यं से ज्यादा काम 
लेना । उन पर दाक्ति से ज्यादा बोझ लादना । नौकर से बहुत 
ज्यादा काम छेना । ऐसा करने से ब्रत में दोप लगा है । 

(५) भक्‍तपानविच्छेद-मनुप्य या पशु वर्गरह किसी भी 
जीव के साने-पीने में अतराय डालना | अपने आश्रित पद्चु 
आदि को समय पर मोजन पानी न देना । 
अहिपक का कत्तेंव्य :- 

अहिसावबत हेने वाले को श्रत की रक्षा करने के छिए 
नीचे लिसें कत्तंब्य ध्यान मे रसने चाहिए +- 
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/ - (१) जीवन में सादगी बढ़ाते रहना चाहिए और 
#आवश्यकताएँ कम करनी चाहिए । 

पु (२) सेव प्ावधान रहना चाहिए और इस बात का 
राध्यान रखना चाहिए कि कभी या कही भूल न होने पावे । 

५ (३) जो कुटेवे घर कर बंठी हैं, उन्हे दूर करने का 
(प्रयत्त करना चाहिए । 


4०५०००त्ु०प००० 


कप + 
पाठ चादहवा 


पहला अजशुव्रतत 
( सूत्रपाठ-थूलपाणाइवायाओ-वेरमण्ण ) 


डस्कसिॉ_»िण्ट-प८८२२०वतत>+त> 
पढम॑ अणुब्वयं थूलपाणाइवाय-वेरमर्णं । 

तसजीवे बेइंदिय-तेइंदिय-च् रिदिय-पंचिदिय-जीवे 
णाऊण आउट्टीहणणबुद्भधीएप हणणह॒णावणपच्चबंखाण, , 
ससरीरस विसेंसपीडाका रिणो,ससंबन्धी सरीरत्तविसेसपीडा- 

कारिणो, सावराहिणो वा वज्जिकण । 
जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं, न करेमि, न फारवेसि 
मणसा, बयसा, कायसा, एअस्स | पढमस्स थूरलगपाणाइ- 
वायवेरमणस्स समणोवासएण पंच आइयारा पेयाला 

जाणियव्वा, न समायरियव्वा त॑ जहा- 
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लिखते हैं । कितने ही वकील झूठा मामला अपने हाथ में लेक 
अपने मुवक्किछों को झूठी वाते समझाते हैं। फरियादी सूद 
फरियाद करते है | वात को बदल देते है | झूठे गवाह तेया 
करते है । गवाह भी झूठी गवाही देते है । कोई दूसरो की गुप 
बात को जाहिर कर देते है । दूसरों की निदा करते है । ऐव 
करने से सत्य की रक्षा नही होती वल्कि हिंसा का भी दो! 
लगता है । अपने शरीर के कोमल भाग में लोहे का काटा चुभ 
पर जैसी बेदना होती है, वेसी ही वेदना खराब भाषा बोलने, 
दूसरो को होती है । 

यह तो हुई लिखने और बोलने की बात । लेकिन असह 
विचार और असत्य वर्त्ताव के विपय में भी यही बात समः 
लेना चाहिए । खोटी कल्पना करना वर्गरह असत्य विचारों 
भी दोप लगता हैं| इसी प्रकार हमारे हरेक अनुचित का* 
दूसरों को हानि पहुचाने वाले कार्य भी असत्य ही है। ४ 
बातो को जानकर त्याग करना चाहिए । 
सत्य ब्ती के कत्तेंत््य :- 

(१)सच्चा, सभ्य, मधुर, थोडा अर्थवाला, प्रयोजनवादा 
बोलना, लिसना और विचारना सीखना चाहिए । 

(२) गन, वाणी ओर काया के कार्यो में एक हो जाने 
चाहिए । भर्थात्‌ सत्य हा विचारना और ज॑सा विचार हो वैत्त 
ही कहना या लिखना और वैसा ही अमछ में छाना । 

(३) जहाँ दूसरों के प्रति अमत्य या अग्रिय सत्य बोलर॑ 
फ्री जरूरत भा पड़े वहां शक्य हो तो मीन रखना । 


8... 
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, अगर इन बातों तर अमल किया जाय तो जगत्‌ में 
बहुतसी हिंसा कम हो सकती हैं | एक का दूसरे पर विच्वास 
बैठ सकता है और वहुत-सा वैर-विरोध भुछाया जा सकता है | 
बहुत से अपराध और क्लेश वन्द हो सकते हैं और आत्मा सुधर 


सकता है । 
दब ६४ ०४८५ ८ ८+ बट 


पाठ सोलहवां 


दूसरा अशुव्ृत 
स्थूल मुसावाय वेरमर्णं 


मूलछपाट 

बीयं अणुव्ब॒यं थूलमुसावायविरसणं। से य मुसावाए 
पंचविहे पण्णत्ते | तं जहा-कन्नालीए, गवालीए, भोमालीए, 

नाप्तावहारे, कूडसक्खिज्जे । 
इच्चेबमाइस्स महंतमुसावायस्स पच्चकखाणं।जाव- 
ज्जोवाए दुविहूं तिविहेणं-ल करेमि, त कारवेमसि, मणसा, 
वयसा, कायसा; एअस्स थलगम्‌ सावायवेरमणस्स समणो- 
वासएणं पंच अइ्यारा जाणियव्वा' न समायरियच्व: तंजहा 
१) सहसच्मक्खाणे (२) रहस्सव्भक्खाणे ( ३) »,सदार- 


लकी ली जम > टली थे न अजब 





ना. खआखजी + + + +-हा+ 2 ++ 


+ श्राविका को 'सभत्तारमतर्भए! बोलना चाहिए । इस 
अतिचार के दो रूप विशेष प्रचलित है-- (अ) सगारमंत्तभेएं- 
पाकारमप्रमेद और (आ) सदारमतमेए अर्थात्‌ स्पदारमंत्रभेद | 





करण तीन योग औपावाद (झूठ) 
पालू नहीं, बल्वाऊ पी, मन, वचन, काय कसे। ऐसे दसरे 
धपावाद विस्मण ब्रत के पाच अतिचार जानने योग्य है, आचरः 
योग्य नही है । वे हम प्रकार ७ 


4 अर्थ 
(१) पहेसव्मक्ाणे- ता सोचे-4 


वचारे सहया झ> बोला जाना 
5 रहरस-माखाने- 


“जाग-किसी +) गुप्त बान प्रकट करना | 
(३) पेदारमंतनेए-. अपनी स्त्री या मित्र क। ऋध्छ भेद 
फेट करना 
(४) सोचुबएसे_. जूटा जपदेग बा पोटी चला: देमा 
(५) कूडलेहकरणे पडा ेस-उत्ताकेज वर्गरह छिसना 
तत््स फ्रिच्छा मि डुवकड़ । 
8508 मी मम 


7 देयरा अब व्ग्वा विक्ञर क्न्य्ि 
गा मोठना ४) फिया जाता तु 
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पाठ सतन्रहवा 


तीसरा अस्तेय व्रत 
( स्थूल-अदत्तादान से विरमण ) 
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देयारपा :- 

अदत्तादान भर्थात्‌ विना दिया लेता । इसे चोरी कइने है 
और स्तेय भी कहते है । आज्ञा लेकर लेता अस्तेय है । 

जिस वस्तु का मालिक कोई दूसरा हो, वह भले ही तिनके 
फीो तरह बिना कीमत की ही वयो ने हो, फिर भी उसके 
मालिक की आज्ञा लिये विना उसे के लेना स्तेय हैं। विना 
हक का धन (परिग्रह) इकट्ठा करना भी चोरी ही है | 
चोरो पाप क्यो ? 

चोरी करने से मय उत्पन्न होता है। समाज का अविद्वास 
चढ़ता है। दूसरे लोगो की शान्ति भग होती है । उसलिए 
महान्‌ दोप है। चोरी करने में हिमा भर असत्य दोनो दोप 
होते हैं । इसलिए किसी का अदत्त नहीं लेना चाहिए । 
चीौरी की क्ुटेव :- 

बालक आपस में एक दूसरे की कलम या पेन्मिल चुरा छेते 
हैं । अव्यछ नम्बर आने के लिए या पास होने के लिए चोरी 
फरते ह या देखकर नकरू कर लेते है | दूसरे को सानगी में 
गुप्त बत सुनकर उसका गलत थर्य करते है | दूमरे का गुप्त 


६०) ' तृतीय भाग 


पत्रादि लेख उसकी भाज्ञा के विना चुपके चुपके बाच लेते है। 
यह सव एक प्रकार की चोरी है। 

उपदेशक, लेखक या वक्‍ता किसी के विचारों या लेखों की 
तकल करके अपना नाम जाहिर करे, व्यागारी एक चीज 
दिखलाकर उसके बदले दूसरी चीज दे दे, अच्छी दिखाकर 
खराव दे दे, अवसर से छाभ उठाकर बहुत नफा ले, घोसा 
दे, सट्टा या जुआ खेले, हक से ज्यादा ले, इन सब बातो वा 
चोरी में समावेश होता है | कारीगर या गुमास्ता पूरा मिह- 
तताना लेकर पूरा काम न करे, दूसरे की मिहनत से आप 
फायदा उठावे, अधिक लाभ लेकर दूसरे के गुजरान को धवक 
पहुँचावे, यह सब छोटी-मोटी चोरी ही है | श्रावक को ऐसा 


करने का सदा ध्यान रखना चाहिए 
अस्तेय का अतिचार :- 


(१) अपनी इच्छा या आज्ञा के बिना कोइ आदमी चोर 
करके कोई वस्तु लाया हो तो उ् ले लेना तिनाहई' (स्तेनाहुत 
दोप गिना जाता है । ऐसा काम छालछच के कारण होता है 
इस प्रकार चोरी की वस्तु खरीदने से चोरी की आवृत्ति मे 
उत्तेजन मिलता है । 

(२) किसी भी प्रकार की चोरी के लिए किसी की सहा* 
यता करना, या दूसरे से चोरी कराना अथवा ऐसे कामगो ' 
सहमत होना, यह सब ' तववरण्पओगे ” (तस्करप्रयोग) नामः 
दोप (अतिचार) है 

(६) जुदे-जुदे राज्य माल की निकास या आयात प 
अकुय रखते है । आने-जाने वाले माल पर चुगी लगाते हैं 
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ऐसी व्यवस्था को अपने स्वार्थ के छिए भग॒ करना ' विरद्ध- 
रज्जाइकम्मे, (विरुद्धराज्यातिक्रम) नामक अतिचार है ! 

(४) छोटे-मोटे माप-तीछ से लेन-देन करना “ हीना- 
प्रिऊमानोन्मान या कूडतोले कूडमाणे” नामक अतिचार है । 

(५) असली के बदले नकलो वस्तु चलाना, एक वस्तु 
दिखलाना और दूसरी दे देता या वस्तु में मिलावट कर देना 
तिप्पडिरूवगववहारे' (ततत्मतिरूपकव्यवहार) दोष कहलाता है । 

इन पाच दोषों में ऊपर वतलाई हुई सभी प्रकार की 
चोरी का समावेश हो जाता है । ऐसा समझकर कभी किसी 
भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए । 
भरतेयब्रतधारी को सुचना :- 

(१) किसी भी चीज की तरफ ललचाने की आदत 
नही रसना चाहिए । 

(२) अपनी मिहनत से जो कुछ मिले उसीमे सतोप करना। 

(३) सग्रह करने की आदत पर और अपनी आवश्यक- 
तओो पर नियत्रण रखना चाहिए । 

(४) कुटुम्ब, समाज और देश के प्रति अपनी शक्ति के 
अनुमार अपना कत्तंव्य पालन करना चाहिए । 

(५) जब तक लोभ दूर न हो तव तक अपने काम की 
बस्तुएँ खुद ही, नीति के मार्ग से प्राप्त करना चाहिए | 





तु रब 


“हरि ४५० 


६२) ( तृतीय भाण 


पाठ अठारहवां 
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तीसरा अणुब्रत 


धूल अदिण्णादाण-वेरमण्णं 








( स्थल चोरी का त्याग ) 


ई$9५20७०२:० +#प् 


मूलपाठ 


तद्यं अणुव्बयं थूलअभदिण्णादाण*वेरमर्ण, 

से य अदिण्णादाणे पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-+ (१) 
खत्ततणणं (२) गठिभेअण्णं (३) जंतुग्घाडणं (४) 
पडिवत्युहरणं (५) इच्चेवमाइस्स अदिण्णादाणस्प पच्च- 
बखाणं ; अप्पाण. य स्वंधि, वावारसंबधि, तुच्छवत्यु 
विप्पजहिऊर्णं । 


जावज्जीवाए दुचिहं तिविहेणं, न करेमि म कारवेमि 
मणसा वयसा, फायसा, एअस्स तदअस्स थूल्गअदिष्णा- 
दाण-वेरमणस्स समणोवासएणं पंच अहयारा जाणियब्वा, 
ने समासरियद्या । ते जहा-- (१)तेमाहई (२) तेबकार- 
ण्पओगे (३) विरुद्धरज्जाइकक्मे (४) कूडतुलकूडमाणे 
(५) तप्पडिझ्वगववहारे, तस्स भिच्छा मि दुवकर्ड । 


जैत्त-पाठावलौ ) ह (६३ 





अथ 

तीसरा अणुब्रत स्वूल अदत्तादान (चोरी ) से विरति। 

अदत्तादान पाच प्रकार के कहे गये हैं। वह इस प्रकार- 
(१) खात खनना (२) गांठ काठना (३) ताला तोडना 
(४) पडी हुई वस्तु लेना (५) मालिक वाली चीज विना 
पूछे लेना, इत्यादि स्थूल अदत्तादान लेने का पच्चक्‍्साण । 

जीवन पर्यन्त दो करण तीन योग से चोरी करें नही, 
कराऊँ नही, मत वचन काय से । ऐसे तीसरे अद्त्तादात विर- 
भण ब्रत के पाच अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण करने 
योग्य नही हैं । वे इस प्रकार - 


मूल अर्थ 
(१) तेनाहडे- चोरी का माल लिया हो । 
(२) तवकरप्पओगे--. चोर को उत्तेजन दिया हो । 


(३) विरुद्धरज्जाइवफमे- ( चुगी-चोरी आदि ) राजविरुद्ध 
काम किया हो | 
(४) फूडतुलकूडसाणें- झूठा नाप तोद बिया हो । 
(५) तप्मडिरूवगववहारे-वस्तु मे मिलावट की हो । 
तो तस्स मिन्ष्छा मि दुक्‍कठं 


८० 


का 


६४) *.. [ तृतौय भा 


[8] # ०24 
पाठ उननीसवा 
५] ( 
चाया ब्ह्लचयत्रत 
( स्वस्त्री संतोष-परस्त्री विरमण ) 
व्याख्या :- 
जो ब्रह्म न हो वह थब्रह्म कहलाता है। जिसका पालन 
करने या अनुसरण करने से सदगुण बढे उसे ब्रह्म कहते हैं। 
और जिससे सदगुण न वढ़कर दोप बढ़े वह अब्रह्म है । अब्रहाम 
का त्याग करके ब्रह्म का आचरण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। 
अपनी समस्त इन्द्रियों पर काबू रखना, किसी भी इच्द्रिय को 
विपयो की ओर जाने से रोकना ब्रह्मचर्य है । 
ब्रह्मचर्य की महत्ता :- 
मनुष्य का जीवन सत्य का आचरण करने के लिए ही है। 
जो सत्य के लिए मिहनत करता है, वह किसी भी दूसरी वस्तु 
की अगर इच्छा करे तो व्यभिचारी ठहरता है। ऐसी स्थिति 
में विकार की आराधना तो की ही कैसे जा सकती है” एक 
भी ऐसा उदाहरण नही मिल सकता कि किसी ने भोग-बिलाम 
से सत्य की प्राप्ति की हो । 
अहिसा का पालन भी सत्य के बिना अशक्‍य है। अहिसा 
अर्थात्‌ जगत के प्राणी मात्र पर प्रेम । जहाँ एक स्त्री को पुत्य 
के लिए प्रेम हो और पुरुष को स्त्री के लिए प्रेम हो, वहां 
दूसरों के लिए क्‍या बच रहा ? वे दोनो अगर क्रिसी 








| तृतीय भीर्ग ) (है 


तीसरे से ही प्रेम रखेंगे तो उनसे जगत्‌ की भराई का कोई 
भी काम नही हो सकेगा । उनसे ब्रह्मचर्य ब्रत भी पालन नहीं 
किया जा सकता । अहिसान्रत का पूरी तरह पालन करने 
वाला विवाह नही कर सकता । फिर दुराचार का सेवन तो 
कर ही कैसे सकता है ? ( गाधीजी के ब्रतविचार से ) 
क्षह्मचर्य की मर्यादा :-- 
तब प्रएन खडा होता है कि विवाह व्या वर्ज है ? अथवा 
विवाहित को सत्य की प्राप्ति कभी हो ही नही सकती ? वह 
अपना बलिदान नहीं कर सकता ? इसके लिए एक ही मार्ग 
है, और वह यह है कि विवाहित को अविवाहित बन जाना 
सचाहिए । विवाहित स्त्री-पुरुष, एक दूसरे को भाई-बहन सम- 
झने लूग जायें । ऐसा करने से सत्र चीजो से छुटकारा मिल 
जाता है । जगत्‌ की स्त्रीमात्र बहिन है, माता है, लडकी है, 
पह विचार ही मनुप्य को एक दम ऊँचा ले जाने वाला.है । 
ः इसमें पति-पत्नी को कुछ खोला नहीं पडता, उलटे उनके स्लेंह 
में वृद्धि होती है । जहा स्वार्थ से भरा ससार होता है वहाँ 
वलह होता है । ( गाधीजी के ब्नतविचार से ) 
लेकिन जो लोग इस आदर्श तक भी नही पहुँच सकते, 
उनके लिए दूसरा आदर्ण बतलाया गया हैं| वह आदर्ण है 
स्वस्त्रीसतोप' । अर्थात्‌ अपनी पत्नी को छोडकर संसार की 
समम्त स्थियों को माता एवं बहिन के समान समझना | स्त्रियों 
फे छिए इसे यो कह सकते हैं-अपने पति को छोडकर ससार 
कै पुरुष मात्र को पिता, भाई या पुत्र के समान समझता । इस 
क्षादर्श का आशय यह हैं कि श्वावक नीतिपूर्वक स्वीकार की 


ह्ड 


२०४ कक कक ए- ब्न्ल्डू 


-च्ण्न्क 


है६) ( तुतीय भांग 


हुई अपनी स्त्री के सिवाय और श्राविका नीतिपूर्वक स्वीकार 
किये हुए अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे की ओर बुरे भाव 
से न देखे । 

स्वनारी-मर्यादित ब्रह्मचर्य पालने का आदर्श बहुतों के लिए 
उपयोगी सावित हुआ हैं । 

साधु और साध्वी तो पूरा-पूरा ब्रह्मचर्य पालते हैं । इस- 
लिए वे देव, पशु या मनृष्य जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ 
मेथुन का सेवन नहीं कर सकते । श्रावक और श्राविका को भी 
इस पथ पर चलना है । अगर सतान प्राप्त करने की इच्छा फे 
कारण एकदम इस मार्ग पर वे न चल सके तो धीरे-धीरे 
घलने की छूट उन्हें दी गई हैं । इस मर्यादा में भी अगर थोड़ी 
सतान में सतोप न कर लिया जाय और जब तक इच्द्रियाँ 
शिथिल न हो जाएँ तव तक अबन्नह्मचर्य सेवन करता रहे तो 
उसे स्वस्त्री या स्वपुरुष के साथ व्यभिचार ही ग्रिनता चारिए। 

ब्रह्मन्य ब्रत्त, दूसरे ब्रतो की तरह मन, वचन और छाय 
से पालन किया जाता है | जो अपने शरीर को कायू में रखता 
जाने पढता है छेकिन मन मे खराब इच्छा रखता है अबवा 
खराब वचत बोलता है, वह मूढ मिथ्याचारी है। मन में 
खराब इच्छाएं होने देना और शरीर को दवाने की कोधिश्न 
करना यह हानिकारक है । जहाँ मन होगा वहाँ घरीर को भी 
धह घसीट ले जाएगा । 

ब्रह्मचय का पालन करने से घरीर को बहुत छाम होता 
है । उन लाभमों का वर्णन द.रने की आवश्यन ता नहीं है । सभी 
जातते हूँ कि प्रह्मचय पालय से शरीर बलवान्‌ होता है, मन 
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हृढ होता है, आाय्यो का तेज बढ़ता है, उम्र लम्बी होती है, चेहरे 
पर घमक आती है, और परलोक भी सुधरता है । इसलिए 
ब्रह्मचर्य की तरफ पूरी तरह ध्यान देने की आवश्यक्रता है । 
बालकों के जीवन-विकास के लिए ३- 

बालक अर्थात्‌ कोमल पौधा । उसे छुटपव से ही भली- 
भाति समाला जाय तो सुन्दर फल मिल सकते हैं। कोमल पौधे 
को जिस ओर झुकाया जाय उसी ओर झुक सकता है। इसी 
तरह बालक में जैसे सस्कार डालना चाहे बैसे डाल सकते हैं । 
मगर बालकों का सुधार माता-पिता के ऊपर निर्भर हैं । 

इसलिए श्रावकों को अपने तथा अपनी संतान के जीवन- 
विकास के लिए दस ब्रत की ओोर पूरा ध्यान देना चाहिए | 
ब्रह्मचये-क्तत के अतिचार :- 

(१) अपनी विवाहिता किन्तु छोटी-कच्ची उम्र की स्त्री 
के साथ फामभोग का सेवन किया हो तो / इत्तरियपरिंग- 
हियागमण ” दोष छगता है । 

(२) जिस स्त्री के साथ शादी नही हो चुकी है सिर्फ 
सगाई हुई है, उसके साथ काम-क्रीडा की हो तो “ अपरिस्ग- 
हियागमण ” दोप लगता है | क्योकि जब तक समाज के सामने 
विवाह नहीं हुवा है, तव तक उसके शरीर का उपयोग करना 
नीतिविरुद्ध हे । इसके अतिरिक्त सगाई हो जाने पर भी, 
बगरण-विशेष उपस्थित हो जाने पर दूसरी जगह विवाह 


६८) ( तृतीय भाग 


न्‍अरललनरानकामबनहामा. 








करते का कन्या का जो अधिकार है, वह भी जोखिम में पढ़ 
जाता है | इससे समाज में अव्यवस्था होती है । 


(३) सृप्टिविरूद्ध काम करता या केवल खराव इच्छा 
करना इससेभी “ अनंगक्रीडा ” दोप लगता है। जेसे जला 
आग में धी डालने से आग भडक उठती है, उसी प्रकार पर 
भावना रखने से बुरी इच्छाएँ और ज्यादा भडकती. है। इसे 
'स्वस्त्री-मर्यादा' या 'स्वपति-मर्यादा' का पालन करना अशव 
हो जाता है । सन्‍्तान भी खराव होती है । 


- (४) दूसरी वार विवाह करना दोष है ओर दूसरों * 
विवाह कराने का धधा करना भी दोप है | वयोकि ऐसा घक्ठ 
करने से सराव ठेव पड जाती है | इसमे ब्रह्मचर्य की अपेक्षा 
अव्रह्मचर्य होने का ज्यादा भय है । 


(५) कामभोग की खूब इच्छा रसना भी अतिचार है। 
यद्यपि यह मन का दोष है, गगर मन की इच्छा ही गरीर भा 
वाणी के विकार का मूल है। इसी से सब दोष उत्पन्न होतें हैं 

स्त्री और पुरुष दोनों के छिए अपने-अपने तरीको 
ऊपर कहे दोप लगते है। 


(५ 
(8४ 
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पाठ बीसवो 
चाथा अगुब्रत [ थूल मेहुण वेरमण ] 
मूलपाठ 


*-+-+>< ९८०४ 04-- 

चउत्थं अणुब्ब्य थुलूमेहुणवेरमणं, 'सदारसंतोसिए 
अवसेसमेहुणचिहिपच्चयखाणं', जावज्जीवाए दिव्य दुविह 
तिविहेण॑ न करेसि न कारवेसि, मणसा वयसा कायसा, 
मणुस्ततिरिक्खजो णिय एगविहं एगविहेणं न करेमि-कायसा । 

एअस्ससदारसंत्ोसस्स समणोवासएणं पंच अइयारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा । तंजहा- 

(१) इत्तरियपरिग्यहियागसमणे (२) अपरिग्गहि- 
यागसर्ण (३) अणंगकीडा (४) परिविवाहकरणे (५) 
कामभोगतिव्वाभिलासे, तस्स मिच्छा मि दुबकड्ड । 

अर्थ 

चौबा अणुव्रत-रबूछ मेबून (सभोग) से विरमण, अपनी 
(भ्राविका को '"सभततारसतोशिए” कहना चाहिए । 
२-आजीवन ब्रह्मचारी को इस प्रशार पःना चाहिए -- 

'जेसि पुरिसाण (उसत्थीण ) कायाए सब्बाओं मेहुणाच्नवखाण 

तेमि दिव्यमाणुस्सतिरिक्गजोंणियसंवधिमेहुणस्स पच्चकखाण' 
इ-धाविका को 'सभत्तारसतोसर्स्मा बोलना चाहिए । 
इ-क्षाधिरा को समणोवासिएणं' बोख्ना चाहिए । 


७४) ( तृतीय भाग 
पाठ बाईसवां 
८ पाँचवां अशुव्नत 


( थूलपरिग्गह-वेरमणं ) 





न सश्पिटा+णकी ८22.» 


मूलपाठ 
पंचम अणुब्धयं थूलपरिगगह-त्रेरमर्ण (इच्छापरिमार्ण ) । 


खेत्तवत्यूणं जहापरिमाणं, हिरण्णसुवण्णाणं जहा- 
परिमाण, घणपत्नन्ना्ग जहापरिमा गं, दुपप-चउप्पयाणं जहा- 
परिमाण्ण कुप्पस्स जहापरिपाणं, एवं मए जहापरिमाणं 
कय तओ अइ्रित्तिम्स परिग्गहस्स पच्चक्खारणं । 
जावज्जीवाए एगविहं तिथिहेगं न फरेपि मणसा बयसा 
फायसा एअस्स पंचमस्स घूलगपरिग्गह--परिमाणवयस्स 
समणोवासएणं पंच मइहयारा ज।णियव्वा, न समायरियव्वा 
तंजहा- 
( १ ) पफेत्तवत्यु-परमाणाइककमे ( २) हिरण्ण-- 
सुबण्पपराणाइवक्से (३) घणघन्न-पम्राणाइवकसे (५) 


इुपथच उस्टय-परसराणाइककस (५) कुविय-पमाणाइवकसे । 
तरस मिच्छा मि दुबकड ह॒ 
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अर्थ 

पांचवां अणुक्नत-स्थूल परिग्रह से विश्मण। १ खेत्त-क्षेत्र, 
वाडी, बगीचा आदि, २ वत्यु (वस्तु)-सकान, बंगला, दुकान, 
वखार वगैरह । ३ हिरण्ण-चाँदी और चाँदी के जेवर, ४ सुवण्ण- 
सोना और सोने के जेवर, ५ घण-रोकडी रुपया, नोट, बॉन्ड, 
शेयर, केश सर्टिफिकेट आदि, ६ धन्न-चौवीस प्रकार का धान्य- 
अनाज, ७ दुपद -मनृष्य दास, दासी, पक्षी आदि दो पैर वाले 
८ चठप्पय-पशु, ढोर आदि चार पैर वाले, ९ कुप्प-तावा, 
पीतल आदि घातुओ की चीजें, फरवीचर वगेरह । 

इन नौ प्रकार के परिग्रह का मेने इच्छा परिमाण किया 
है। इसके उपरात . अपने उपयोग के लिए सग्रह करने का 
में त्याग करता हूँ । 


में जीवन पर्यन्त एक करण तीन योग से, मर्यादा उपरात 
परिग्रह रलूगा नहीं, मन, वचन, काया से । ऐसे पाँचवे स्थल 
परिग्रहपरिमाण के पाच अतिचार ज्ञेय है, उपादेय नहीं। वे 
इस प्रकार पल 
मूल अर्थ 
(१) घेत्तवत्यु-पर्माणाइवकमे-. खेत, मकान, आदि के 
परिमाण का उल्लंघन 


फ़िया हो । 


७६ ) - २ त॒तीय भाग 


२) हिरण्णसुवण्ण-पर्माणाइक्कसे- चादी, सोना, जवाहरात 
आदि के परिमाण हर 
उल्लंघन -किया- हो । 

(३) धगधन्न-पर्माणाइदकमे-_ धन-धान्य के: परिमाए 
॥॒ - का उल्लंघन किया हो 
(४)दुपयचउप्पय-पर्माणाइक्कमसे-  द्विपाद, चतुप्पादं के परिः 
माण का उल्लंघन कि 
“ही । 

(५) कुविय-परमाणाइककमे-.... वत्तेन-बासन, फरनीचः 
आदि घर वबखरे 
 'परिमाण' का उल्लंघन 
किया हो तो वह मेरा 

पाप मिथ्या हो । 
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अनुक्रमणिका 
३-पृण्य-तत्त्व ८-वन्ध्र--तत्त्व 
४-पाप--तत्त्व- द्रव्यकर्म॑ और भावकमम 
पुष्य.पाप तथा धर्म-अधर्म कर्मवाद का सिद्धान्त, 
पुण्य के 'प्रकार और फल ईशवरवाद की समीक्षा, 
पाप के प्रकार और फल कर्मबन्ध के प्रकार, 
५-०आसव--तत्त्व कर्मो के लक्षण, प्रकार व 
आखव के'कारण ( २५ स्थिति, आठ कर्मो की 
'क्रियाएँ ) प्रकृतियाँ। 
६-मेंवर तत्त्व ९-मोक्ष--तत्त्व 
२२ परीपहू, १२ भावना सिद्ध-गति 
आदि  मोक्ष-श्राप्नि की पानता 
७-निर्जरा-तत्त्व 
तप का विवेचन 
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4५००००लि[-२५०० 
जीव के समान जिसमें उपयोग अथवा भाव नहीं हो' 
/ वह्र अजी० तत्त्व कहा जाता है। ज्ञानादि शक्ति से रहित र 
चंद्र कहा जाता है । ; 
अजीव तत्त्व में पुदूगछास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मा- 
स्विगाय, आऊाशास्तिकाय और काल का विवेचन दूसरी पाठ- 
वली में हो गया है । पुद्गल्मस्तिकाय में से कर्मवर्गंणा के पुदुगरों 
को जीव मं'ह्‌ की चिकनाई बद् खीचता है जिससे जन्मन्मर 
होता है, यह विचार भी कर चुके । अब पुण्य, पार्ष, आम्रढ 
सवर, नि्जेरा, वन्ध ओर मोक्ष तत्त्व का वर्णन इसमें विदा 
साथगा । 
जीव के साथ पुदुगलो का आकर्षण होता है वह दो 
प्रगार का है-१ शुम और २ अशुभ | घुमफल का दाता पुण्य ह 


|. ७५६४ 


भर अशुभफल या दाता पाप है । वह प्रृण्य और पाप क्‍या है 
दा देशना है । 
३-पुण्यतत्व आर ४-पापतत्- 
सामान्य व्यारया- 
पुण्य अर्थात्‌ पवित्र, पुण्य अर्थात्‌ अच्छा । जंनतत्त्वत्ञार 
में झुभइरणी की पुष्य कहा गया है । शुम क्रिया का परिषा# 


# 


सु दी टो सता है, घट नही भूलना चाहिए । यह स्वाभावि 
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ही है कि जुभ क्रिया में नीति, प्रामाणिकता, परहित वृद्धि और 
ऐसे ही अन्य सात्विक कार्य हों । 

,प्रदन-नीति और प्रामाणिक्ता को समझने का मापदट क्या? 

उत्तर-अपने न्‍्यायानुकूल कत्तेव्य का अधिक प्रतिफल 
नहीं छेना, असत्य नहीं वॉलना, कपट व्यवहार-पध्ोखेंबाजी नहीं 
करना, अन्य की वस्तु नहीं लेना, अन्य की घरोहर-अनामत नहीं 
दवाना, कुटुम्ब, ग्राम, देश अथवा राष्ट्र के प्रद्वि अनुकूछ होना 
भादि झूप से सामान्य नीति का पालन करना, यही नेतिकता 
और भप्रामाशिकता है । 

' इसके अतिरिक्त दूसरो का भला करना, दूसरो के दुख 
दूर करना, आत्म-भोग देना, दूसरो को सुखी देख कर सुखी होना 
एव दुखी देखकर दु ख अनुभव करता, ये भी पुण्य के ही लक्षण 
है । मेघकुमार की आत्मा ने हाथी के भव मे खरगोद्य को रक्षा 
के लिए अपने प्राण दे दिये, उसी के परिणाम से राजा श्रेणिक 

के यह मेघकुमार के रूप मेचे पुत्र हुए, हाथी से मनुष्य हुए एड 
' योग्य वातावरण तथा साधनसपन्न हुए । यह पृण्य का ही 
परिणाम है । 
पुण्यशाली और पापी ? 
दसी प्रकार नीति द्वारा प्राप्त फिये हुए समध और साधन 
भी पृष्य अथवा पुण्य के ही परिणाम कहे जा सकते है | कितने 
: ही मनुष्य धन को ही पुष्य मानते है, किन्तु इससे घतवान पुष्य 
“ वादे ही है, मह सस्य नहीं हैं । सीति और प्रामाणिकता हारा 
ः भाजीविका चछाते हुए धन एकत्र करके उसका उपयोग वँय- 
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क्तिक स्वार्थ के लिए अथवा परिग्रह रुप मोह के लिए नहीं होना- 
चाहिए, किन्तु समाज, धर्म व देश-हित के लिए होना चाहिए। 

केवल धनवान होने के कारण से ही किसी - मनुप्य को 
कोई पुण्यशाली कहे तो यह सत्य नही है, किन्तु यदि वह मनुष्य 
परहित के लिए धरम का व्यम करे तो वह नीतिसपन्न और प्रामा- 
घिक्क है एवं पुण्यात्मा है । आज यदि कोई मनुष्य नीति का 
उल्लंघन करके धन एकत्र करता है, इस प्रकार उसके अधिकार 
में धन होने के कारण से ही यदि हम उसे पुण्यशाल्ी मान छे 
तो चोरों और लूटेरी को ( जिनके अधिकार में खूब घन होता 
हैं ) भी प्रण्यणारी मानना पड़गा । पुण्य और पाप की परीक्षा 
करने की यह प्रणार्ी सर्ववा विपरीत है । भिच्या है । 

पुण्य का जो लक्षण प्रारभ में ऊपर वबतलाया है, उस 
लक्षण को देखते हुए सद्भरा-फाटका, राक्षसी मत्र, वर“कन्या- 
विक्रय, जुबा, व्याजसोरी, दगाबाजी, नफाखोरी, अनिप्ट वस्तुओं 
का व्यापार, खराब नौफरी आदि सभी बरे मार्गों द्वारा आते 
बास्य धन पृण्य का नहीं किल्‍तु पाप का ही परिणाम है, कारण 
हि बह अनीतिमय और परापवर्धक है, अतएवं बहू अशुभ (पाप) 
फर्म का वर्ता है । 

संदुगूण प्राप्त करने का प्रारम्भ तो शुभ फियाओं द्वाराः 
ही वरना पड़ेगा । फिसी भी दिन पृण्य ( ध्म-साधन ) बिना 
धर्म या फ मिलने पाता नहीं है, ऐसा विचार करके हो ज्ञानी 
पुरुषों ने हिलने ही श्ष्ठ मार्ग बताये हई । उनमें दान का मार्ग 
सर्ध्यम कै, यथ अबवा प्रतिफल की बिना क्षात्रा गिये ही 
निमत्पूहू भाव से दान दिया जाना चाहिए । 
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दान के पात्न-- 

सुपात्र साधु-साध्वियों को अन्न, वस्त्र आदि देने का सर्व 
प्रथम कबन किया गया है । पच महाब्रतघारी साधु प्रभु की भवित 
अथवा धर्मोपदेश द्वारा उसका सुन्दर प्रतिफल देते हैं | ये दान 
भी इस प्रकार लेते हैं कि जिससे दाता के सयम और भक्त में 
उन्नति हो, यही कारण है कि दाता की इच्छा की अपेक्षा से लेने 
वाले की इच्छा की जव्राबदारी शास्त्रकारों ने अधिक बतलाई है । 
भिक्षु फी सहत्ता किस लिए-- 

उत्तरदायित्व को समपझ्ने वाले ऐसे पच महाब्रतघारी भिक्षु 
के दर्गन और सहवास से भी दाता का सयम, भक्ति एव सत्य के 
प्रति पेम बढता है, इसी लिए 'अतिथिसविभाग' नामक बारहवे ब्रत 
में भी इसकी महत्ता बतछाई गई है। यहाँ पर दान को केवल 
अच्छी क्रिया ही तही समझना किन्तु आत्मसुधार का मार्ग समझना 
चाहिए । घास्त में ऐसे दान को निर्जरा तप कहा गया है, यदि 
सयमभायना के दृष्टिकोण को त्याग कर किसी अन्य हप्टिकोण से 
दान दिया जाय तो वह फेवल अच्छा काम मात्र ही माना जायगा । 
पुण्य फे ९ प्रकार-- 

५ अन्नदान, २ जलदान, ३ आश्रय (मकानादि) दान, ८ 
जासन, पाठ आदि का दान, ५ बस्प॒दान, ६ मन द्वारा किसी का 
नी इप्ट चितन, ७ बचन द्वारा सात्तविक शब्दोच्चारण, ८ शरीर 
द्वारा सेया वारतना और ९ नमस्कार करके विनीतभाव 
प्रदशित करना । 
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(| पुण्य का फल क्‍या ? 
पुण्य के सयोग से घर्म करने के ४२ साधन प्राप्त होते 
हैं । वे कमंमेद के घुभ विभाग में बतलाये गये है । उनमे मनुप्प- 
देवगति, सुन्दर और हृढ भरीर, अच्छा व्यवितत्व, आदर्म 
प्रभाव आदि पुण्य के ही फल हैं किन्तु यदि इनका उपयोग धर्म 
के श्िए नहीं उिया जाय तो ये पाप अथवा अथर्म के कार्य 
बन जाया करते है । इगलिए पुण्य को फल नहीं मानते हुए 
साधन ही सम्झता चाहिए इन्हे मोक्ष नगरी में नहीं पहुँ 
साय वहा तक सरक्षक ही मानना चाहिए भीर उन्हे केवल फ 
मानकर मोगविलास में हो आसवकत नहीं रहना चाहिए । 
बन्‍्त में वो साधन [ पुण्य ) त्याज्य ही है-हेय ही है 
और एनसा नमझन पर ही इसे छोठा जा सकेगा |: 
पाप क्‍या है ? 
नी नत्वया में पुण्य और पाप को स्वतंत्र तन्ब के रूप 
में स्थान डिया गया है किन्तु धर्म और अधर्म को स्वतत्न तस्व 
ये रूप मे स्वान नहीं दिया है, धर्म का समावेश संबर में और 
अधप्र्म का समावेश आथव तत्व में हो सकता है थे।र कितने 
 आचार्या ने ऐसा फिया भी हे, उनकी हष्टि में पुण्य यह 
घुश आश्रय है आर पाप यह 'अथुन आश्रव है । 
धयत ठणन के अनुसार यदि पुण्य क्रिया घर्मानुछक्षी 
हो तो पट किया आशय के रबान पर सबर के लिए साधनरूा 





“४ इपसावत नो प्रगार की प्रियाओ को शभकम अथवा 
पुष्य झटा या है । यसद्धि क्रियाए । घर्म या राध्य करो 


श्र 


््र्टँ 
गी जॉय तो बढ पृष्य भी सवर का निर्मित्त बन जाता हैँ । 
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हो जाती है। किन्तु यदि पुण्य क्रिया धर्मानुलक्षी न हो तो वह 
क्रिया वनन्‍्धरूप बन जाती है । 

जिन आचार्यो ने पुण्य तथा पाप को स्वतत्र॑ तत्व के रूप 
में निर्देश किया है, उनकी हप्टि में यह तात्पर्य था फि जन- 
साधारग पुण्य और पाप दोनों को आश्रव रूप मान लेने पर 
पाप से भी निवृत्त नहीं होगे, कारण कि दोनो आश्ववरुपर हूँ 
तो फिर पुण्य करो अथवा पाप करो, इसमें क्या अनर है ? 
ऐसा समझ छेगे । 

साधारण पुरुषों को पाप से पुण्य की ओर ले जाने के लिए 
दोनों तत्वों को भिन्न-भिन्न बतला कर कहा कि यदि पुण्य 
बत्मानुछक्षी नहीं होगा त्तों वह आश्रवरूप वन जांयगा, 
इसलिए आत्मानुलक्षी बनने का ध्यान रबखो, आदर्श खखो, 
बाह्य दृष्टिकोण से तो पुण्य छुभ क्रिया है और पाप अशुभ 
क्रिया ही है । साराश यही है कि बाह्य क्रियाओं से या तो 
पुण्य होगा अथवा पाप, इन दोनो में से एक ही रहने वाली है। 
पाप के भेद- 

पाप अर्थात्‌ अबु न कम । निक्ृप्ट पुदूगलों भें अथवा अनिप्ट 
भादतो में यदि आत्मा सलग्न हो तो बह पापी हो बनती है। पाप 
फे १८ प्रकार राद्षिप्त रूप से प्रतिकमण में बतलाये गये हैं, इन 
एठारह परापस्थानों बा आचरण नहीं करना चाहिए । जो 
तायरण करता है उसको पाप का फछ भोयना पडता है । 
पाप का फल - 
. प्र का परिणाम आरमविकास दे सावनों में कठिनाइयाँ 
पृदा होना ६॥ आत््मबिकास में सहायक कारणों की प्राप्ति 
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पृष्य के वारण से होती है । पुण्य के फल से सर्वथा विपरीन 
भर अतितुच्छ ऐसा पाप का फल ८२ प्रकार से भोगवा 
पडता है । उन ८२ भेदों का सार इस प्रकार है - 

८६ प्रकार के कर्म-बर्णन गे अनिप्ट आदतों को देख लेगा 
चाहिए । नकगति, तिर्यच की नीचगति, न्‍्यून इन्द्रियों को 
प्राप्ति, अज्ञान, अति निद्रा, दुख, मोह, अति क्रोघ्न, मात, 
माया, छोम आदि, कुरूप घरीर, रोगी शरीर, दुर्बक णरीग, 
दुग्ध धरीर, अपचण वाली दणा, कठिनाइयाँ आदि अनिष्ट 
बौर तुच्छ साधन पाप के ही परिणाम है, इसलिये प्रत्येक 
स्थिति में पाप तो छोटने योग्य ही है । 
लाधद-- 

कमे फो साधारण व्यास्या तो कही जा चुकी है बोर 
विशेष थागे कही जाएगी । आश्रव अर्थात्‌ आत्मा के पास करे 
का आयमन । शुभकर्म का आगमन पुण्य अर्थात्‌ शुतर आध्रत 
जीर जयू मवर्म का जागमन पाप अर्थात्‌ अशुभ आश्रव 

पृष्य, वर्मो के आश्रव रूप है फिर भी एकान्त रूप से 
छ्ोएने बोस्य नहीं है, वारण कि यह भी कर्मरहित अवस्था 
(मृग्ठदशा) ता पहुँचाने में साघन रूप है, साध्य को हृष्टि में 
इुगते हाए साधन नप पृष्य का अच्छा उपयोग करने योग्य हो है । 





जी पुष्य को ही साध्यरप में मानकर बैठ जाय उसे 
परणप तो साध्यरूप में नहीं मानते के लिये समझना चाद्ठिय, 
किन्तु सेवा छोट देते के स्िए नहीं कहा णा सकता है। जमे 


्शि हि कार्ट कक जे अजब मल डी अत4 


सट :-पुण्य में आत्मा पृरगल के बच्च से होता है, जब 
परम ेे सबर में पृरंगद आास्मा के यथ में होता है । 
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लघन करने का विधान स्त्रस्थ होने के लिये ही कहा जाता है, 
किस्तु इमका अर्थ सर्वथधा भोजन त्याग देना नहीं है, अन्यथा 
थर्थ के स्थान पर अनर्थ की सभावना हो सकती है, बसे ही 
“पष्य हेय है” का कथन उसी दशा को लक्ष्य में रखकर कहा 
गया है ने कि सर्वेधा त्याग करने के लिये । 

हां पाप तो स्देव के लिये छोडने योग्य ही है। इस लिये 
पाप ज्ञेय (जानने योग्य) कहा जा सकता है किन्तु एकत्र करने 
योग्य नही कहा जा सकता । 

तुलनात्मक हष्टि से यदि एक ओर अधर्म हो गौर दूसरी 
बौर पाप हो, तो अधर्म की अपेक्षा पाप को ठोक माना जायगा 
जैसे, मनुष्य कायर बने तो यह अधर्म कहा जायगा 
इसकी अपेक्षा तो आक्रमण करने वाले का सामना करे और 
ऐसा करते हुए कोई अनिष्ट काम कर डाले तो भी वह भागने 
दाले कायर फी अपेक्षा ऊँचा है ' साहस के साथ सामना करने 
पे लिए जो सडा रहता है वह प्रजपनीय होता है, किन्तु अनिष्ट 
फ्रिया करने वाला प्रणमनोय नही होता है वह तो हेय ही माना 
जायगा । किन्तु कोई विरतापूर्वक सामने सडा रहा और सम- 
भाव रिथति बराचर कायम रफज्त्री तो वह धर्म पर स्थिर 
रहा, ऐसा गाना जायग। । बही सर्वोत्तम बरतु है, ऐसा धामिक 
पुष्प जो किया करेगा बह थारुप में उ्लेखनीय होगी अर्थात्‌ 
बहू ऐसी क्रियाएँ करता हुआ भी कर्म-बन्धनों को ऊाटता सहेगा। 
दिन्‍नु ऐसी स्थिति में रहने बाछे पुर्प में यदि समभावों का 
नभाव रहा कौर अभिमान भाव जागूत हुआ बोर जहकार किया 
ते। उसने पृष्य कमाया सही माना जायगा, किन्तु धर्माचरण 
नही बहा जायगा। हि 
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ऐसे पुण्यशाल्ली को पुष्य के प्रताप से शुधकर्मों का आशिव 
होगा और उनके फलरूप में उसको अच्छे साधनों की प्राप्ति 
होगी किन्‍्तु साधनों की प्राप्ति के बाद वह विकास करेगा या 
प्हास की और जायगा यह निश्चयरूप से नहीं कहा जा सकता 
है, यदि वह समहृप्टिशील होगा तो उत साधनों का उपयोग 
आत्मविकास के लिए करेगा एवं पुण्य को धर्म का निमत्त बता 
देगा । यदि किसी ने अभिमान नही कंरते हुए संमभाव खत 
हो और साथ में कोई आदेणे क्रिया नहीं की तो उर्सके लिए 
वह सवरदशा' कही जायगी । इसी प्रकार यदि कोई सम- 
भावना के साथ कोई भी आदशे क्रिया करे तो वह निर्जराशील ' 
कहा जायगा । 
आशक्षव के कारण :- 


'जब तक दुर्गूंगो का त्याग नहीं होगा, तब तक आश्रव॑ 
नही रुकेगा' इस सिद्धान्त के अनुसार आश्रव के स्वरूप को 
समझते हुए कुछ एक साधन अथवा क्रियाएँ साधारण रूप मे 
आश्रव स्वरूप हैं, उनका विचार कर लेना चाहिए । 











अज्ञान ( वास्तविक ज्ञान का अभाव ) पाच, अथवा 
बारह ब्रतो का अपाल्न, पाच प्रमाद, चार वषाय, मन, वचन 
और काया सवधी कुअआ:दते, राग-द्वेष के आधीन होकर पांचों 
इन्द्रियो को स्वछत्द कर देना, हास्य, कुविनोद तथा हिंसा 
आदि ये सव आश्रव के निमित्त कारण हैं। हिसाजन्य २५ 
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क्रियाएं भी आश्रव के कारण रप. ही है, इस प्रकार आश्रव के 
कुल ४२ भेद हैं । ( पाच अक्नत, पाच इन्द्रिय-दिपय, चार 
कपाय, तीन अशुभयोग और २५ क्रियाएँ ।) 
२५ क्रियाओं का वर्णन इस प्रकार है :- है 
(१) कारयिकी क्रिया-अविवेक अथवा दुर्भावना पूर्वक काया- 
(शरीर) द्वारा होने वाली हिंसा । 
(२) अधिकरणिका क्रिया- शस्त्र द्वारा की जाने वाली हिसा। 
(३) प्रादोपिकी क्रिया-क्रोध के वगरण उत्पन्न होने वाछी हिसा। 
(४) पाश्तिपिनी क्रिया-खुद को अथवा दूसरे को ताप-क्लेश 
पहुँचाने से उत्पन्न होने वाली हिसा। 
(५) प्राणातिपातिका क्रिया- प्राण दस हैं- पाँच इन्द्रियाँ, 
- पाँच बलप्राण, मन बलप्राण, 
वचन वलप्राण, काया बलप्राण, 
न्‍ आयुष्य बलप्राण और वध्वानोच्छुवास 
बलप्राण, जीव के इन प्राणों में से 
किसी भी प्राण को नप्ट करने शथवा 
कप्ट देने से उत्पन्न होने वाली हिसा। 
(६) आरम्मिका फ्रिया-आरम्म के कारण होने वाली हिंसा । 
) परिग्रहिका किया-परिगह के कारण होने वाली हिसा । 
) 
) 





मागावत्तिया क्रिया-ठगाएं करने से उत्पन्त होने वालो हिंसा | 
अध्रत्त्यास्यान क्रिया-त्याग़ करने योग्य का त्याग नहीं 
करने से होने वाली हिम्ता । 


[७ 
(८ 
( 
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(१०) मिथ्यादर्शनशल्य क्रिया- अज्ञानरूपी--मिथ्यात्वरूपी शत्य 
से होने वाली हिंसा । 

(११) दृष्टिका क्रिया-द्वेषहष्टि से अथवा वेरपझाव से देखने पर 
होने वाली हिंसा । 

(१२) स्पृष्टिका क्रिया-कोमरू अथवा कठोर स्पर्श होने पर 
पेदा होने वाले विकार अथवा दुर्भा 
वना जनित हिसा । 

(१३) प्रातीतिकी क्रिया-ईर्पा से-पर उन्नति के प्रति असहि 
ण्णुता से उत्पन्न होने वाली हिंसा | 

(१४) सामतोपनिका क्रिया-अपनी प्रशसा से अहकार करे 
पर उत्पन्न होने वाली हिंसा । 

(१५) न्यस्तिका क्रिया-जीव अथवा अजीव को फेकने पे 
लगने वाली हिसा । 

(१६) स्वहस्तिका क्रिया-अपने हाथ द्वारा अथवा अन्य रीति 
से शिकार द्वारा लगने वाली क्रिया: । 

(१७) आज्ञापनिका क्रिया-अन्य को आदेश देकर कराई जाने 
वाली क्रिया । 

(१८) विदारणिका क्रिया-जीव आदि को विदारण करने से 
अथवा अन्य किसी के पाप को प्रका- 
शित करने से छंगने वाली क्रिया । 

(१९) अनाभोग प्रत्यया-अकारण ही वस्तुओ को उठाने अथवा 
रखने में अविवेकता जाहिर करते पे 
लगने वाली क्रिया | 


बन 
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(२०) अनवकाक्ष प्रत्यया-सिद्धान्त का अनादर करके अपनी 
अथवा अन्य की जिंदगी को जोखिम 
मे डालने की साहसपूर्वक क्रिया 
अथवा शास्त्र के ज्ञान का विरोध । 

(२६) प्रेम प्रत्यया-रागमय प्रेम के “कारण उतान्न होनेंवाली 

क्रिया । 

(२२) द्वैप प्रत्यया-द्वेप जन्य क्रिया । 

(२३) प्रायोगिकी क्रिया-मन, वचन और काया की अशुभ 

प्रवृत्ति के कारण लगने बाली फ़िया । 

(२४) सामदायिकी क्रिया-अनेक मनुष्य मिलकर एक साथ 

कर्मो का वन्धन करे ऐसी क्रिया । 

जैसे कि एक कुटुम्ब दूसरे का अनिष्ट सोचे, बोले अयवा 
करे, इसी प्रकार समाज अथवा देश की भी समझ्न लेना चाहिए। 
ऐसी फ्रिया का फल भी प्रत्येक को भोगना ही पडता है। जहाज 
वग डूव जाना अनेक मनुप्यो का एक साथ ही दुखी होना, 
भूकंप होने पर पृथ्वी में अनेफकी का एक साथ घुस जाना इत्यादि 
सयोगों का कारण एसी ही क्रिया का फल है | ये चौवीस 
बियाएँ शयकर है ॥ 

(२५) ऐयपिथिकी फक्रिया-मार्ग गे चलने से होने वालों फ्रिया। 

जहाँ तक प्रमाद रहे वहाँ तक यह क्रिया संत्तार को 
बहाने बानी है जोर प्रमाद का नाश हो जाने पर चत्तार को 
पधत्ानें वाली नहीं होतो है । 


डा 
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इस प्रकार आश्रव के कारण का मूल अज्ञान है। ज्ञान 
होने पर उपर्युकतत कितनीक क्रियाएँ तो नही लगती हैं और 
कुछ एक होती हैं वे पाप अथवा अधर्मरूप नही होती हु 
धर्महूप बन जाती हैं । 
भावना आश्वित कमंबन्धन-- 

यहाँ शंका होती होगी कि अज्ञान के दूर हो जाने पः 
जो थोडी बहुत क्रियाएँ होती हैं, वे धर्मरूप कैसे बन जाती है ' 

इस सबंध मे पहले हेतु हृष्टान्तो से हम देख चुके हैं वि 
धर्म अधर्म, पाप अरर पुण्य का वास्तविक कारण अपना मर 
है । रोग निवारण के लिए ऑपरेशन किया जाय तो वह पा' 
नही कहा जाता है । इसके विपरीत यदि ऑपरेशन करने वाल 
समभावी होगा तो उसकी यह क्रिया धम ही, कही जावेगी । 
आत्मा के इन पवित्र विचारो कें कारण से देहदु ख का विचार 
करते करते वह क्रर्मो की निर्जरा भी करेगा । - 


जब कि शत्रुभावना से किया जाने वाला शस्त्रप्रहार शे 

ही खाली जावे, तो उस हिसक-मनोवृत्ति वाले को - पापबस्धन 

होगा ही और यदि उसकी आत्मा गभीर बैरभाव में सलगन 
हुई होगी तो वह अधर्म का भागी भी होगा । 

इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में समझ लेना चाहिए । इसके 

उपरान्त जो क्रियाएँ व्यक्तिगत, कुटुम्बगत, समाजगत, अथवा 

देशगत व्यापकरूप से खराब होती है उन क्रियाओं का उल्लेख 
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यहाँ पर किया जा चुका है। हास्य, कुधिनोंद से कैसा पाप 
होता है? इसकी साक्षी पाइव कौरव का-युद्ध देता है। द्रौपदीजी 
के एक ही सराव वचन के कारण दुर्योधन ने भरी समा में 
द्रोपदी छा अपमान करने का प्रयत्त किया था | 

इन्द्रियाँ रूपी घोडो को लगामरहित रखने से, वाणी पर 
विवेक नहीं रखने से तथा मन के अनिप्ट विचारों को नहीं 
रोकनें से जो अनर्थ होता है, इस सम्प्नन्ध मे अपन अनेक 
इष्टान्त देख चुके है इसलिए आश्रव को रोकने का प्रयत्न 
करना हो चाहिए । 





संवर तत्त्व 
इपाहया--- 
बाश्षव के निरोध का नाम संवर है अर्थात्‌ आाश्व के 
प्रफरण में कहे हुए द्वारो को रोकना ही सवर है। समभसाव 
बनाये रपना ही सबर है। सदूधर्म सवर है, समकित सवर है। 
जिस प्रकार किसी एक कुएँ को खाली फरना है तो सर्व 
प्रथम उसके जे ठोत्त को बन्द करना पडता है, इसी प्रकार पापों 
मे दूर रहने के लिए, पापो से रहेत होने के लिए सर्वप्रथम 
उनने रोकना पड़ता है । 
घिरफाल से जीव जिन-जिन फ्रियाओं को करता है उनको 
कसार की वासना से करता है। उसे वास्तविक्त मा्गे का 
पषिक उनने के लिए थासनाओं का परिस्याग करके जात्मा को 


त 
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स्थिर करना चाहिए । तभी “ सत्य क्‍या है ?” ऐसा वह सोच 
सकता है और असत्य के पश्च का परित्याग करके- सत्य को 
प्राप्त कर सकता है | 

ऐसी स्थिरता का उद्देश्य ही निवृत्ति-धर्म है। सामायिक 
व्रत से इसका प्रारम्भ होकर श्रमणसन्यास : व्रत इसका आदश 
बना । इसीलिए यहाँ पर सवर में आश्रव द्वारो को रोकने-को 
बात कहने के अतिरिक्त साधुधम के कितने ही अग भी इसके 
अन्तगंत किये गये है । वे इस प्रकार हैं - 

पाँच समिति, तीन गुप्ति, बाईस परीषह, , दश यतित्र्म 
वारह भावना और पाच चारित्र । असलियत यह है कि ये भंग 
सवरतत्त्व तक ही मर्यादित नही रहते हैं किन्तु ये अग निजरा 

में भी कारणभत बन सकते हैं । ' 

पाच समिति ओर तीन गुप्ति के सबंध में पहिले कहा जा 
चुका है | वाईस परीपह के नाम इस प्रकार हैं:- , 

“ (१) भूख, (२) प्यास, (३) ठण्ड, (४) गरमी, (५) डास- 
मच्छर का त्रास, (६) वस्त्र सबधी परीषह,-(७)सयम मे किसी 
समय उत्त्पन्न होने वाली कठिनाइयो सबधी दुख अथवा अरति, 
(८ ) रुप-सौन्दर्य देखकर मोह-उत्पत्ति सबधी दुख अथर्वा स्त्री 
परीपह, ( ९) सोने का अनुकूल स्थान नही मिलने पर तत्सव्च 
दुःख, (१०) रहने के लिए अनुकूल स्थान नही मिलने परे तत्‌ 
संवधी दु ख, (११) पेदल चलने से पाद-विहार करने पर उत्पन्न 
टोने वाके दुख (१२) कोई खराव शब्द कहे उस सबधी दुर 





( जैव पाठावली ९३) 





((६३)कोई मारे वह दु स, (१४) भिक्षाचारी के कारण उत्पन्न 
होने वाला दू ख,( १५) वस्तु की प्राप्ति नही होने पर होने वाला 
दुस,(१६) रोग सवधी दुख, (१७) तृण-घास आदि की शब्या 
होने पर घरीर में चुभने से होने वाला दुख, (१८) शरीर पर 
मेल होने पर तत्‌ सबधी दु ख, (१९) निंदा अथवा स्वथुति के 
मोके पर समभावना न रहे, इस सबधी दुःख (२०) वृद्धि का 
अहकार उत्पन्न हो इस सवधी दुख (२१) वुद्धि में विकास न 
हो इसके लिए उत्पन्न होनेवाला दुख (२२) श्रद्धा के विचलित 
होने का प्रसंग उत्पन्न होने पर तत्सवधी दु.ख। 

स्वीकृत धर्म के मार्ग में स्थिर रहने के लिए और कर्मों 
फे वन्धत को काटने के लिए ऊपर जिन-जिन दु खो का, परी- 
पहो का वर्णन किया गया, उनको सरल भाव से सहन कर लेना 
ही उत्तमा है। | 





उनके अतिरिक्त ९ क्षमा, २रातोप, ३ सरलता, ४नम्नता, 
५ ब्रह्मचर्य, ६ सत्य, ७ सयम, ८ तप, ५ त्याग, १० अपरियग्रह 
ये दश यतिधर्म कहे गये है । पटिले धर्म ध्यान में झहो गई चार 
भावनाओं को अधिक विस्तृत करके बारह भावनाओं में 
ननुरबत होना यह 'भो साधुधर्म है । 

में बारह भावनाएँ एस प्रकार कही गई है-- (१) अनित्य 
भावना, (२)अद्सरण भावना, (४)ससार भावना, (४) एकत्व 
भायना, ( ५) अन्यव भावना, (६)अधुति भावना, (७) आश्रव 
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भावना, (८)सवर भावना, (९) निर्जरा भावना, (१०) लोक 
भावना, (११)बोध भावना और (१२) धर्म भावना । 
भरत चत्रवर्त्ती अन्यत्व भावना' की आराधना करते २ ही 
केवल ज्ञानी हो गये । ये भावनाएँ कर्म-बन्धन को रोकने वाली हैं। 
पाँच चारित्रो का वर्णन चारित्राचार में किया जा चुका है। 
तात्पयं यह है कि सावद्य कामो का परित्याग कर देना 
और अनिवार्य कामो को करना पडे तो समभाव के साथ करने 
से नग्ने कर्मो का आगमन रुकता है । सवर तत्व का यही सार है। 
सवर तत्त्व के आराधन से नये कर्म तो रुक जाते हैं 
किन्तु आत्मा ने जिन कर्मो का बन्धन पहिले कर लिया है 
उनका कया ? इस प्रश्न का विचार करते समय उत्तर में जिसे 
तत्त्व की प्राप्ति हुई वह निर्जेरा तत्त्व है । इसके ऊपर अपने 
को विचार करना है । 
नि्जरा तत्व 
व्याख्या- 
निर्जरा अर्थात्‌ कर्म अछग हो जाना-झ्नर जाना, हंट 
जाना । सवर से नये कर्म रुकते है और निर्जरा में पुराने कर्म॑ 
पहिले वाघे हुए कर्म अलग होते है। कर्मो से मुक्त होने के लिए 
निर्जरा की इतनी और ऐसी आवश्यकता है कि इसके विना 
मुक्ति कभी भी प्राप्त नही हो सकती है । सवररहित निजंरा में 
ज्ज्ञान होने से उसको अकाम नि्जरा कहते है। इसमे कर्म 
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बलग होते हैं परन्तु नये आकर चिपकते भी हैं। जहां तक 
अज्ञान है वहाँ तक आश्रव ( कर्मो का आगमन ) झुक नहीं 
सकता है इसीलिए निर्जरा के पहिले सवर तत्त्व रक्‍खा गया 


_ है। सवर ( कर्मो का आना रुक जाने ) के बाद आचरण की 


जाने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा है । 

सकाम निर्जेरा वाला-आत्मन्ञानपूर्वक कर्मो का क्षय करने 
वाला होने से पुन कर्मों के चिपकने की सम्भावना नहीं रहती । 
कारण अथवा मार्ग- 

कर्म रोकते के (सवरके ) जो कारण कहे गये है, वे केवल 
संत्रर के लिए ही कारणभूत हैं, ऐसा नही, वे ही कारण कर्मों 
का क्षय करने में (निर्जरामे) भी सहायक होते हैं। इनके सिवाय 
अन्य मार्गो द्वारा भी कर्मो की निर्जरा हो सकती है। वे इस 
प्रकार ई-वाह्य और आम्यत्तर तप । दोनो अकार के तप निर्जरा 
के कारण कहे गये है । 

बाह्य तव ६ प्रकार का है-१ अनदान, २ उणोदरो, ३ रस- 
परित्याग, ४ वृत्तिसक्षेप, ५ सलीनता और ६ कायक्‍्लेश । 

आत्तरिक तप भी ६ प्रकार का है-६ प्रायब्चित्त, २ विनय, 
३ बैयाबृत्य, (सेवा) ४ रवाध्याय, ५ वायोत्स्ग और ६ ध्यान । 
तय फा चास्तविक अर्थ- 

पासना से उत्पन्त हैने चाली इच्छा को रोदना+- 
ऐसना ही तप है । 
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तप की यह वास्तविक प्रणाली विवेक-ज्ञान के बिता क्री 

भी परिपूर्ण. नही हो सकती है । इसलिए ज्ञानपूर्वक तप किया 
जाय, तभी सकाम निजेरा हो सकती है, नहीं तो जेंसे अब 
साधनों में धर्म के स्थान पर पुण्य, पाप अथवा अधर्म की 
सभावना है वेसे ही इसमे भी हो सकती है । 
साधन की सिद्धि का आधार - 

साधन चाहे जितना उन्नत हो तो भी आखिर मे है तो 
वह साधन ही । इसलिए साधन को साधन ही मानकर उसका 
उपयोग करना चाहिये । साधन द्वारा साध्य तभी प्राप्त किया 
जा सकता है, जब कि मनोवृत्ति शुद्ध' हो । ४ 

तप, यह निर्जरा का साधन है किन्तु यदि मनोवृत्ति शुद्ध 
न हो तो 'वह तप निर्जरा का साधन नही बन कर आश्रव के 
निमित्त भी बन सकता है | इस सम्बन्ध में एक उददांहरण द्वार 
अपन समझने का प्रयत्न करे । 

एक कंदी को कमरे में बन्द कर उसे “ सारे' दिन खाने- 
पीने न दे और एक ज्ञानी अपने आत्मध्यान में मग्त :होकीः 
सारा दित बिना अन्न-जल के निकाले, इनदोनो-में सामान्य- 
तया अनाहार के कारण तप करना कहा जायगा । बाहयद्ृष्ि 
से दोनो को ( नही खाने रूप ) क्रिया समान ही है, परन 


“भावना पकी हृष्टि से- दोनो की स्थिति में आकाश-पाताल के 
अन्तर है । हे 
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कि चेतन आत्मा अनन्त शक्तिशाली है, तो।फिर अवन्त शक्ति- 
शाली आत्मा के ऊपर इन जड तत्त्वो;का जोर कंसे चलता है| 





उत्त र-कर्म अर्थात्‌ जीव के .साथ चिपके, हुए पुद्गल यह 
अर्थ लिया जाय तो वह जीव कर्मवाला हुआ । कमवाले जीव की 
अनन्त गक्ति भले ही सत्ता रूप (अस्तित्वरूप ) हो, किन्तु वह 
प्रकट रूप में नही है, इसीलिए कर्मों की शक्ति उसके ऊपर 
प्रभाव डाल सकती है । । 


द्रव्यकर्म और भावकर्म- 

कर्म को केवल जड ही नही कहा जा सकता है, वे' जीव 
के साथ मोह की चिकनाहट के कारण चिपके, हुए है । जी 
मोहग्रस्त हुआ, यही कर्म को आमत्रण देने की स्थिति हुई, इर्स 
का नाम भावकर्म है और भाव कर्म के बल पर ही पुद्गल पर 
माणु आत्मा के साथ सबन्धित हुए इसका नाम द्रव्यकर्म है 
इक्षीलिए कर्म को अन्य पुदूगलो के समान केवल जड ही नह 
कहा जा सकता है । उनमें भावकर्म का सम्बन्ध तो सीधा मोह 
वणात्‌ जीव के साथ ही है, इसीलिए उसकी सत्ता चलती है 


जीव और पद्गलों का सम्बन्ध कैसे हुआ- क्‍ 
जीव और पुदुगल दोनो परस्पर मे भिन्न-भिन्न धर्म वाले 
है; दोनो स्वतन्त्र द्रव्य हैं, दोनो मे से कसी भी एक का अरितत्व 
तप्ट हो जाय ऐसा होने का नही। ऐसा होने पर भी दोनो का 
संगम कैसे हुआ ? यह आक्षचर्य की बात है। मोह के वश से 
हुमा अथवा बजन्ञीत के कारण, से हुआ, ऐसा माना जाता हैं 


ँ 
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'परन्तु यह मोह न तो जीव का मूल स्त्रभाव है और न पुद्गल 
का मूल स्वभाव है, तो फिर यह आया कहाँ से ”? और कैब 
आया ? इसका कोई उत्तर नही हूँ। बृद्धि द्वारा यह नही जाना 
जा सकता है। सब प्रथम इसके उत्तर की भी आवश्यकता नही 
है। श्रद्धा हरा इतना स्वीकार कर लिया जाय कि ससारी 
जीव मोहवशात्‌ ही ससार में परिभ्रमण करता है यही स्थिंति 
अथार्थ हैं, इसमे कब ? और कैसे ? का उत्तर भले ही नही मिले, 
'किंन्नु मोह से ससारी आत्मा आवृत्त है, आत्मा की यह्‌ विभाव- 
“दशा है: भौर इसमे से मुक्त होना चाहे तो हो सकता हूँ, ऐसी 
'शंकिति वाला-और स्वभाव वाला आत्मा हैं । ' 

इतनी स्वीकृति के बाद मोक्ष के कारण और बन्ध के 
कारण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है 
बोर ऐसी जिज्ञाया की उत्पत्ति के साथ ही नव-तत्तवों के ज्ञान 
का इतिहास आरम्भ हो ग हैं। इनमें से सात तत्वों का विचार 
तो आपन कर चुके हैं, अब तो “जीव का किस प्रकार कर्म- 
बन्धन होता है ?” इसी बात का यहाँ पर मुख्य रूप से विचार 
करना हूँ। आत्मा के बन्धन की चर्चा को “कर्म का तत्वज्ञान " 
भी कहा जा सकता है। इस तत्त्वज्ञान के ऊपर ही जेत-दर्शन 
का मुख्य आधार है। 

कर्मबाद का पिड्धान्त-- 
जन तत्त्वज्ञान और ईइबर-- 
जन तत्त्वज्ञान में ईश्वर को स्थान है । ईइवर करत्तृत्ववाद 
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को स्थान नही हैँ । अर्थात्‌ जैन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नह 
मानते है, ईइवर तो निरजन, निराकार और , सच्चिदानर 
रूप ह्‌ । 
ईश्वरवाद का आधार-- 
ईद्वरवाद अर्थात्‌ इस सुष्टि का कर्त्ता अथवा व्यवस्था 
पक ईइवर है ऐसी मान्यता। 


जैसे घर, समाज अथवा देश की व्यवस्था चलाने के लिए 
किसी नेता की आवद्यकता हुआ करती हैं। दुकान अथवा 
व्यवसाय में व्यवस्थापक की आवश्यकता हुआ करती हैं, उम्री 
प्रकार नियमित और व्यवस्थित रीति से गति करनेवाली 
इस सृप्टि की व्यवस्था का भी कोई शक्तिशाली नायक अथवा 
व्यवस्थापक अवश्यमेव होना चाहिये । दूसरी बात यह- जैसे कि 
घट-पट आदि पदार्थों का बनाने वाला हम अपनी आँखों ऐ 
. देखते है वेसे ही इम चराचर जगत्‌ का भी रचयिता कोई अवश्य 
होना चाहिए और जो रचयिता है, वही ईश्वर है । 

इन दो तकों के आधार पर ही जगतू-कर्ृत्ववाद की मान्यता 

अपना अस्तित्य रखती है । 

जन तत्त्वज्ञान क्या कहता हैं ? 

जन तत्त्वज्ञान कहता है कि- 


(१) ईइवर का अर्थ वीतराग लिया जाय तो वीतरांग 
के साथ सृष्टि रचने रूप जजाल का सबंध नही बैठता है। रागी 
के साथ ही यह सव जम सकता है और यदि रागी को ही ईशर 
मान लिया जाय तो उसे” ईइवर” कंसे कहा जाय? जिसके 


जैन पाठावली ) (१०१ 
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राग का क्षय हुआ वही ईश्वर है, इस रीति से ईश्वर होने का 
प्रत्येक आत्मा को अधिकार है। सत्ता की दृष्टि से जीवमातद्र 
ईइवर ही है । जैसे सूर्य का प्रचण्ड प्रकाश बादलो द्वारा ढक 
जाता है, वंसे ही आत्मा का प्रकाश भी अज्ञानहूपी आवरण से 
ढका हुआ है और आत्मा को इन आवरणों को तोइने का 
प्रयत्त करना चाहिए। 





(२) इस प्रश्न की मीमासा करते हुए जैन-दर्शन कहता 
है कि” जगत्‌ नियमित और व्यवस्थित चलता है इसका कारण 
वस्तु का स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव अनुसार काम हुआ ही 
करता है। 


इस प्रकार विवेचन करके वह॒कर्मवाद का बयान करता 
है और कहता है कि - 


ईदवर (करत्तृत्व) वाद मानने की आवश्यकता नही है, 
किन्तु कर्मंवाद मानने की आवश्यकता है | शुभकर्म करेगा तो 
उसका फल शुभ मिलेगा ओर अशुभकर्म करेगा तो उसका फल 
अशुभ मिलेगा । शुभाशुभ के फल में विमोहित नहीं होते हुए 
यदि आत्मा मूलस्वभाव की ओर प्रगति करेगा तो अन्त में 
ईंइवर होगा । कर्म-रहित होकर निर्मल होकर, सिद्ध होगा। ऐसे 
अनेक सिद्ध हो गये हैं, होते है और होगे, इसलिये सत्यमार्ग पर 
पुरुषार्थ करो और कर्म के बधनो को काटो । भगवद-गीता के 
पाचवे अध्याय का १४ वा और १५ वा ब्लोक भी ऊपर के 

: सिद्धान्त का ही समर्थन करते हे । 


रू 
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न कतुत्वं न कर्माणि, लोकस्य सूजति प्रभु: । 

न कर्मफेलसंयोगं, स्वभावस्तु प्रवरत्तते ॥१४॥ 

ईश्वर लोगो के कर्त्तापन, कर्मों और कर्मों के फल वे 
संयोग की रचना नही करता, किन्तु स्वभाव से ही यह मव 
बनता रहता है ॥१४॥ ; 


नादत्ते कस्यचित्पापं, न चेव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृत्त ज्ञानं तेन मुहयन्ति जन्‍्तवः ॥१५॥ 


ईश्वर (परमात्मा) -न किसीका पाप छेता. है, न पुष्य | 
शान पर अज्ञान का पर्दा पडा है, इससे जीव मोहित हो रहे हैं १५ 


'क्या ईशवरवाद व्यर्थ है? 9 जा 5 


स्याद्माद को मानने वाला जैनदर्णन किसी भी हर्ट 
को एकान्त झूठ तो कभी कहता ही नही है, वह इनको विभिप्न 
श्रेणियों की योग्यता की अपेक्षा से योग्य स्थल पर सभी मतो की 
योग्य स्थान प्रदान करेगा। स्याद्वाद दृष्टि अर्थात्‌ अपेक्षावांद | 
अत्येक वस्तु में विभिन्न दृष्टि के कारण विभिन्न गुण दोप रहें हुए 
हैं और हृष्टिभेद से वे सब सत्य है । एक ही वस्तु किसी एंक 
. इष्टि से उपयोगी है तो किसी दूसरी हृष्टि से वह अनुपयोगी भी 
हो सकती है, अर्थात्‌ सभी विभिन्न हृष्टिकोणो से किसी एक वस्तु 
का एक साथ अवलोकन करना इसी का नाम स्याद्वाद दृष्टि 
अथवा अपेक्षावाद है। जैनदर्शन अपने इस मौलिक सिद्धान्त 
द्वारा विभिन्न अनेक दर्णनो की मान्यताओं के बींच में होने ढाल 


हि. 
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संघर्ष को शात करता है, और वास्तविक वस्तु-स्थिति की 
स्थापना करता «है । ; 

इस हृष्टिकोण से ईश्वरवचाद भी निरुपयोगी तो नही कहा 
जा,सकता है, जो आत्माएँ सामान्य भूमिका से आगे प्रगति 
करती हुई आत्म-विकास के लिये प्रयत्न करती है, उनके लिये 
“ईव्वर का आलबन सर्वप्रथम सरल उपाय है, आत्मा के परिपूर्ण 
विकास की साधना करके परम ध्येय को प्राप्त महात्मा पुरुषों के 
जीवन का आदर्श मुमुक्षुओं के लिए सहायक होता है, इस रीति 
सेःईइश्वरवाद व्यर्थ नही है । किन्तु जिन्होने कुछ प्रगति की है, 
ऐसे पुरुषो के लिये केवल ईश्वरवाद से कुछ नही होने का, उनको 
तो अपने में रहे हुए ईव्वरत्व को ( आत्मधर्म को ) याने परम- 
तत्त्व को ,पहिचानना होगा। यही कर्मवाद का तत्त्वज्ञान पचेगा । 
इस भूमिका के पश्चात्‌ जैनदशेन का आरभ होता है, इसीलिए 
यहाँ कर्मवाद के तत्त्वज्ञान का विवेचन किया गया है । 


ईश्वर के बिना भी कर्मफल की प्राप्ति कंसे होती है ? 
अज्ञानी जीव कर्म का अनुसरण करता है, इस बात को 
स्वीकार कर लेने पर भी फल कंसे प्रदान करता है ? यह 
प्रश्म उत्पन्न होगा ही । इसका समाधान ऐसा है कि मनृष्य जहर 
पीता है, उस जहर को पीने वाले के प्रति जहर का द्वेष नही है 
हर तो कर्मों की अपेक्षा सवेथा भिन्न जडरूप हैं तो भी वह 
पीनेवाला तो मरता हो है, इसका कारण जहर का स्वभाव है, 
यही बात कर्म के-लिये भी समझ लेमा चाहिए-। 5 2 


डॉ 
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लोहे का टुकडा चुम्बक की ओर आकर्षित होता है 
दोनो जड हैं चेतन्यरहित है फिर भी आकपित होते हे । उसक 
कारण दोनो का उसी प्रक्रार का स्वभाव है। इसी तरह है 
“ जो जैसे कर्म करता है, उसको उनका प्रतिफल स्वयमेव प्राए 
हो जाता है ।” यह वस्तु-सिद्धान्त सत्य है । 

जैसे पागल मनुष्य अग्नि के स्तम्भ से चिपट कर “जरूत 
हूँ _ की चिल्लाहट करता है, किन्तु स्तम्भ से चिपटना न 
छोडता है और जहाँ तक नही छोडता है” वहाँ तक अग्नि अपर 
स्वभाव का परिपालन करती रहती है अर्थात्‌ उसको जलार्त 
रहती है। उसी प्रकार अज्ञान जीव का पागलरूपन है। जीः 
कर्मों से स्वतत्र होने की इच्छा रखता है किन्तु वास्तविक मार 
के लिए प्रयत्न नही करता है, और कर्मो को बाधता रहता है, ऐ्स 
स्थिति में उसको वैसे फल भोगने ही पड़ते हे। 
आश्रव और बंध-. / 


्ल्र 
जैसे चिकनाहट पर सूखे रजकण आ-आ कर चिपकते 
है, वेसे ही मोह की चिकनाहट के कारण पुद्गल चि्पेकरते है। 
“पुद्गलो का आना” इसी का नाम आश्रव है। मोह के वश्ञ में 
होने पर कर्मों का बन्धन होने का नाम बन्ध है | इस प्रकार 
वन्ध्रतत््व को अलग माना है । 
कर्सबन्ध के प्रकार- * 
१ कृति, २ स्थिति, ३ अनुभव और प्रदेश ये चार भेद 
कर्मवन्ध के हैं। इतकी व्याख्या निम्न प्रकार है- 
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(१) प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव। आत्मा के साथ चिपककर 
:कम पुद्गलो-में जो ज्ञान को आवृत्त करने का, दर्शन को आवृत्तं 
"करन का, सुख-दू ख का अनुभव कराने का आदि-आदि 
स्वभाव निश्चित होता है वह 'प्रकृतिबन्ध' कहा जाता है। 


(२) स्थिति अर्थात्‌ कालमर्यादा | स्वभाव निश्चित होने 
के वाद वह जितने समय तक आत्मा क्रे साथ टिक कर रहे, 
(उस काल मर्यादा को 'स्थितिबन्ध' कहा जाता है । 


रथ 


(३) अनुभव अर्थात रस । प्रकृतिबन्ध होने के बाद वह 
“भन्द, तीज्र आदि फल का जेसा अनुभव कराता है बही अनु- 
/ भागवन्ध” अथवा “रसबन्ध' कहा जाता है । 
। (४) प्रदेशबन्ध-बघे हुए कर्म पुदूगलो का विभिन्न स्व- 
' भाव अनुसार अमुक-अम॒क परिमाण में विभाजित हो जाना 
इसी का नाम प्रदेशबन्ध' है। 
कम के भेद- 
कर्म मूल तो एक ही है परन्तु अध्यवसाय अर्थात्‌ 
इच्छाओं की विचित्रता के कारण कर्मों के स्वभावों का निश्चय 
| होवा है और ये स्वभाव आत्मा के ऊपर अपना-अपना भिन्न २ 
' प्रभाव पहुँचाते हैं, ऐसे प्रभाव कई प्रकार के है, इसी प्रकार ऐसे 
भाव उत्नन्न करने वाले स्वभाव भी अनेक प्रकार के होते हैं, 
पह स्वाभाविक ही है । फिर भी इन स्वभावों का विभाजन 
 फैरके इन सभी को आठ भाग में विभाजित कर दिया है, इनको 
पइृतिवन्ध' कहा जाता है ।-वे आठ प्रकृति भेद इस प्रकार हैं+ 
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(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय,- (३) वेदनीय, 
(४) मोहनीय, (५). आयुष्य (६) नाम, (७) गोत्र कौर 
(८) अन्तराय । 
आंठ कर्मो के लक्षण- 


(१) जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान गुण आच्छादित हो 
जाय, वह कर्म 'ज्ञ.नावरणीय! है। 








के 


(२) जिसके द्वारा दर्शन अथवा सामान्य ज्ञान आच्छा- 
दित हो जाय, वह कर्म 'दर्शनावरणीय' है ॥ 

(३) जिसके द्वारा सुख दु ख का अनुभव हो अथवा दृष्ट 
अनिप्ट का सयोग प्राप्त हो, वह कर्म 'वेदनीय ” है । 

(४) जिसके द्वारा आत्मा मोहग्रसित हो अथवा विषय- 
केषाय, राग-द्वेष की प्राप्ति करावे, वह कर्म 'मोहनीय' है । 

(५) जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न भव धारण करने पढे, 
वह कर्म आयुष्य' है । 

(६) जिसके द्वारा आत्मा को ऊँच नीच गति प्राप्ति हो 
अथवा एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय आदि रूप जाति की प्राप्ति हो और 
जो जीव को शरीर आदि की प्राप्ति करावे, वह नामकर्म है। 

(७) जिसके द्वारा उच्च गुणों अथवा नीच गुणों का 
सयाग आत्मा के लिए श्राप्त हो, वह 'गोत्रकर्म' है । 


(८) जिसके कारण से आत्मा की वीर्य शक्ति अथवा लेते 
' देने की शक्ति सकुचित हो, उस कर्म का नाम / अन्तराय ' है । 
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आठ कर्मों के हृष्टांत- 
१) जिध प्रकार बादल सूर्य को ढाक देते हैं, उनी प्रकार आत्मा के 
जैनसूयय को ज्ञानावरणीयं कर्म ढाक देता है। (२) जैसे राजा की - 
कचहरी में जाते समय द्वारपाल रोक देता है और राजा से भेंट 
नहीं की जा सकती है, बसे ही. आत्मा रूपी राजा की भेट को 
दर्शनावरणीय द्वारपाल रोकता है। आँख के होने पर भी आँख 
पर-पट्टी बांध देने से दिखाई नही देता है, उसी प्रकार शक्ति के 
होने पर भी दर्शवावरणीय कर्म के कारण से आत्मा की -शक्ति 
के प्रति श्रद्धा नही होती है। (३) बेदतीय के दो भेद है-(१) 
पाता वेदनीय और (२) असाता वेदनीय | तलवार की घार 
पर लगा हुआ द्ाहद चाटने पर मीठा लगता है परन्तु सावधानी 
नही रवखी जाय तो जीभ कट जाती है। इसी रीति से साता- 
वेदनीय समझ लेना चाहिये। इस. शरीर द्वारा अनुभव किये 
जाने वाले सुख के अथवा ह॒प॑ के प्रसगो में आत्मा असावधान 
रहे तो दण्डनीय होती है । 

असातावेदनीय तो शवकर के समान सफेद पत्थर जेसा 
ही है, जिगमें मधुरता नही है | ज्ञानी इस अवस्था मे विशेष 
दुख नहीं मानता हुआ विवेकपूर्वक शात्षचि के साथ असाता- 
पेदेनीयजनित दु खो को सहन कर लेता है। 

(४) मोहनीय शराब जेसा है। जसे शराब मनष्य के 
विवेक को भुरा देता, है, इसी प्रकार मोहनीय आत्मा -के 
पम्यक्त और चारित्रगुण को आच्छादित कर देता है। 
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(५) आयु लोहे की बेडी के समान है, जहाँ तक इ्प 
छटकारा नही मिले वहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती। 


(६) जैसे चित्रकार विभिन्न चित्रों की रचना करता है 
वैसे ही नाम कम के आधार से ही आत्मा पुद्गलो द्वाग 
शरीर की रचना करता है, पाचो प्रकार के शरीरो की रचा 
का आधार यही कम है। ठ 


(७) कुम्भकार जैसे मिट्टी में से छोटे बडे आकारों 
रचना करता, वसे ही गोत्र कम उच्च अथवा नीच का भी 
उत्पन्न करता है । 


(८) दान-दाता जैसे किसी याचक को देना चाहता 
किन्तु भडारी रोक देता है, वैसे ही आत्मा अपनी शक्ित मे पी 
वर्तन चाहता है, परन्तु अन्तराय कर्म के कारण से शरीखा' 
जीव के उपयोग में वह नहीं आती है। ज॑ंसे बीमार मनुष्य 
पास भोजन तैयार है, परन्तु वेच्य खाने की आज्ञा नहीं देता 
उसी रीति से इस कम को समझना चाहिये । 


(२) स्थिति बंध-..' ह 

है इन आठ कर्मों का आत्मा के साथ बधन होते के 
आत्मा के साथ इनकी कम से कम समय को सगति जा 

स्थिति कहलाती है और अधिक से अधिक समय की से 


उत्कृष्ट स्थिति कहलाती है । निम्व कोष्टक द्वारा इसका ज्ञीत 


सकेगा । मोहनीय आाठो कर्मो का राजा है, इसकी रिग्रति मे 
से अधिक है । 
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ताम कर्म जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति 
१ ज्ञानावरणीय अन्तर्मुह्तत ३० कोंडाकोडी सागरोपम 
२ इशंनावरणीय ह 
- ३ वेदनीय वारह मुहूत्त॑ 


४ मोहनीय अन्तर्मुह्त्ते ७० पं 

५ आयुष्य हु ३३ सांगरोपम 
. ६ताम : ओआठ मुहत्त २० कोडाकोडी सागरोपम 
-७ गोत्र हिल 4; 
८ अन्तराय अन्तर्मुह्त्ते ३० के 


(३) अनुभव बन्ध-- 

जैसे किसी मिठाई में घी अधिक होता है तो किसी में कम 
होता है, बसे ही कर्मकर्त्ता कोई जीयए कम शक्ति वाला होता है, 
तो कोई अधिक शक्ति वाला होता है, इसी प्रकार कोई-कोई एक 
ही जीव-आत्मा-अमुक काम मे और अमुक स्थाव पर कम शक्ति 
वाला होता है, जब कि किसी अन्य काम में और अन्य स्थान 
पर अधिक शक्तित वाला होता है, तदनुसार वही पद्धति फल देने 
की शक्ति के सबंध में भी है| जेसे चिकने परमाणु समान चिकना- 
हट वाले प्रमाणुओ के साथ नहीं चियत्ते हैं, क्रिन्नु चिकनाहट 
की मात्रा कम अयवा अधिक परिप्राण में होने पर चिपक जाते 
हैं उसी प्रकार आत्मा में मोह की चिक्रनाहट यदि बढती है तो 
कप्रप्रदेश भी अधिक चिपकते हे और वह अधिक मात्रा वाली 
चिकनाहूठ आत्मा के गुणों पर अपना प्रभाव डालती है, यही 
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कारण है कि मोह की अधिक चिकनाहट बालू आर्थात्‌॒ अधिक 
आसक्ति वाल्ला जीव कर्मों से भारी बनता है और जन्मन्मरण 
के भवचक्र मे घूमता है। ह 

जब आत्मा से सबधित कर्मों का फल-अनुभव बन्ध 
अनुसार और स्थिति वन्ध अनुसार भोग लिया जातो है, तब वे 
कर्म आत्म-प्रदेशो से मुक्त हो जाते है, इसी का नाम कर्मों की 
निर्जरा है, | फल भोगने के बाद कं्मों की निर्जंरा स्वयमेव हो 
जाती है, इसी प्रकार तप द्वारा भी कर्म फल देने क़े पूर्व ही 
आत्म-प्रदेशो से अछग हो सकते हैं । ह 
प्रदेश बन्ध- 

प्रदेश अर्थात्‌ क्या ? यह द्रव्य के प्रकरण में कहा जा 
चुका है । प्रदेश अर्थात्‌ इतना सुक्षम अश्ष, कि जिसके अन्य 
अंगो की कल्पना बृद्धि द्वारा नही हो सकती है, ऐसे कर्म बा 
गली के प्रदेशों का आत्मा के साथ आकर दृध-पानी के समान | 
निल जाना ही प्रदेश बंध कहलाता है। 


इतने विवेचन द्वारा समझ में आ गया होगा कि वन्ध 

का याने आश्रव का मुख्य आधार आसक्ति ही है। स्थिति और 

अनुभव वन्ध का सम्पूर्ण आधार कषाय पर है, कारण कि राग- 

ढेंप ओर क्रोध अ.दि कयायो की सूध््मता और परिमाण पर ही 

स्थिति वन्ध और अनुभाव वन्ध की न्यूनाधिकता रहो हुई है, 

““डसी प्रकार प्रकृतिदन्ध और प्रदेशवन्ध का आधार योग की 
_भाशुभवृत्ति से सम्बन्धित है । 
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एक रीति से शुभयोग और अशुभयोग आश्रव.का कारण , 
है तो दूसरी रीति'से आत्मा की कंपरायमय स्थिति खन्ब का 
कारण है ऐसा कहा जा सकता हैँ । 

हे 
आठ कम का विस्तार 

(१) ज्ञानावरणीय कम की पांच प्रकृतियाँ:- 

ज्ञान पाँच है-मति, श्रुत। अवधि, मत्त पर्याय, और 
केवल । इन पाचों पर आवरण होता है इसलिए ज्ञानावरणीय 
के पाँच भेद हो जाते है, वे निम्त प्रकार है- 

(१) मति अर्थात्‌ आत्मातुलक्षी बुद्धि का विकास , ऐसे 
विकास को रोकने वाला कर्म' मतिज्ञानावरणीय' है। 
क्‍ (२) श्रुत अर्थात्‌ सच्चा शास्त्रज्ञान । ऐसे ज्ञान को जो 
नहीं होने दे, वह 'श्रुतजज्ञानावरणीय' है । 
' (३) अवधि अर्थात्‌ मूर्त्त पदार्थों का आत्मानुलक्षी 
; गति, उसको नही होने दे वह अवधिज्ञानावरणीय' है । 

# (४) मन पर्यायज्ञान-सज्ञी जीवो के मन के भावों को 
जानने वाला ज्ञान, ऐसे ज्ञान को जो कर्म नहीं होने दे, वह 
$ मन पर्यायज्ञानावरणीय' है कई 

| है 3 

' (५) केवलज्ञान-सपूण्ण 'ज्ञान, इसको जो प्रकट नहीं होने 

; दे, वह' केवलज्ञाज्रावरणीय' कर्म है । 

|... चनमे से प्रथम तीच सम्यक्त्वी आत्मा में हो सकते है। 

० ,वौथा ज्ञान अन्तरग साधुता वाले सयमी पुर को ही हो ' 
सकता है, एव केवलज्ञात वीतरागी हीः प्राप्त कर सकता है; ' 
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(२) दर्शनावरणीय कर्म की ९ प्रकृृतियाँ:- 

(१) नेत्र द्वारा होने वाले सामान्य बोध को जो कर्म 
आच्छादित करे, वह चल्षुदर्शनावरणीय * है । 

(२) नेत्र के सिवाय शेष इन्द्रियों ओर मन द्वारा होने 
वाले सामान्य बोध को जो ढाके, वह' अचक्षुदर्शनावरणीय, है । 

(३) दूर रहे हुए रूपी पदार्थों को इन्द्रियों की बिना सहा- 
यता के ही जाननेवाला जो सामान्य बोध है ऐसे बोध को जो 
कर्म ढाक दे वह' अवधिदशेनावरणीय' कर्म है । 

(४) केवल लब्धिद्वारा होने वाले सामान्य बोध को -जो 
कर्म ढाक दे वह केवलदशनावरणीय' कर्म है । 

इनके सिवाय (५) निद्रा (ऊंघना), ६)निद्रानिद्रा (वार 
वार ऊघना), (७) प्रचला (बेठे बेठे ऊघना) , (८) प्रचला प्रचला 
(चलते चलते ऊघना)और (९) स्त्यानगृद्धि (ऊघ अवस्था में ही 
कोई कार्य करने पर भी ऊघ नही उडना) इस प्रकार इन पाँचो 
निद्राओ के मिलाने पर दर्शनावरणीय कर्म के नव भेद होते हैं.।. . 
(३) वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियाँ- ३ 

(१)सातावेदनीय और (२) असातावेदनीय । 


(४) मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियाँ- 

मोहनीय के दो काम है। (१) आत्मा के सम्यक़त्व का 
घात करे वह दर्शनमोहनीय है और (२) चारित्र गुण का जो 
नाश करे वह चारित्र मोहनीय है। दर्शनमोहनीय के ३ और 


किए 
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चारित्रपोहनीय के २५ (१६ कषाय चारित्रमोहनोय और ९ नौ 


' कषाय चारित्रमोहत्तीय ) इस प्रकार कुल २८ भेद गुणस्थानक 


के प्रकरण में लिखे गये हैं । 
(५) आयष्य कर्म की चार प्रकृतियाँ- 


आयुष्य कर्म के उदय से १ देव, २ मनुष्य, ३ तियंज्च 
और ४ नरक्रगति मे यथावधि आयुष्य पूरा करना पडता है। 


नामकर्मस की ४२ अथवा ९३ प्रकृतियां:- 
तामकर्म की ४२ प्रकृतियाँ है । १४ पिड प्रकृतियाँ-- 
(१) सुख-दुख को अनुभव कराने योग्य देव आदि चार 
गतियो को प्राप्त कराने वाहा कर्म गति नामकर्म है, इसके 
चार भेद हैं । 


(२) एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक की जाति का अनुभव 
कराने वाला- कर्म जाति नामकर्म है, इसके ५ भेद हैं 

(३) ओदारिक आदि बरीरो को प्राप्त कराने वाला कर्म 
शरीर तामकर्म है, इसके पाँच भेद हैं। 

(४) शरीरगत अग उपाग का निमित्त बनने वाला कर्म , 
अगोपाग नामकर्म है, इसके ३ भेद हैं । 

(५) पहिले प्राप्त किये हुए शरीर पुदुगलो के साथ अन्य 
पुदूगलो का सबध जुडाने वाला बन्धच नामकर्म है, इसके ५ 
भेद हैं । के 

(६) बाँधे हुए पुदूगलो को शरीरानुसार आकार में 
संयोजित करने वाला सघात नामकर्म है, इसके ५ भेद है। 


डे 
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(७) गनरीर की हड्डियो के बन्धनों की विशज्ञिप्ट रघना 
करने वाला सहनन नामकर्म है, इसके ६ भेद है। 


(८) शरीर की विभिन्न आक्ृतियो का जो कर्म निमित्त 
रूप है, वह सस्थान नामकर्म है और इसके ६ भेद हैं । 





(९) गरीरगत पाच वर्णों ( काला, नीला, छाल, पीला 
और सफेद ) का जो नियामक है, वह वर्ण नामकर्म है और 
उसके ५ भेद हैं। 

(१०) गरीरगत दो गध (सुगंध और दुर्गध ) का निया- 
मक गध नामकर्म है और'इसके २ भेद हैं । 


(११) शरीरगत ५ रस ( कड॒आ, कसायला, तीखा, 
खट्टा और मीठा ) का नियामक रस नामकर्म है,'और इसके 
हि भेद हें ॥ 

(१२) शरी रगत ८ स्पर्श ( हलका, भारी, ठढा, गरम, 
हुक्ष, चिकना, खरदरा, मुलायम ) का नियामक स्पर्श ताम कर्म 
है और इसके ८ भेद है। ु 

(१३) नवीन जन्म ग्रहण करने वाले जीव को आकाश- 
प्रदेश की श्रेणी अनुसार गमन कराने वाले कर्म का नाम 
आनुपूर्वी नामकर्म है। उसके ४ प्रकार है । 


(१४) अच्छी अथवा बुरी चाल का नियामक कर्म 
हायोगति है और इसके २ भेद है । 

१५ से २४ त्रस दशक ( १ तरस, २ बादर, ३ पर्याप्त, ४ 

प्रत्येक, ५ स्थिर, ६ शुभ , ७ सुस्वर, ८ सुभग, ९ आदेश, १० 
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यशोकीति ) नामकर्म है । 

र५ से ३४ स्थावर दशक ( १ स्थावर, २ सूक्ष्म, ३ 
अपर्याप्त, ४ साधारण, ५ अस्थिर, ६ अशुभ, ७ दुस्वर, ८ दु्भग, 
१ अनादेय, १० अयशोकीति नामकर्म हैं । 

३५ से ४२ तक आउ प्रत्येक प्रकृतियाँ हैं-१ अगुरुलघु, 
२ उपघात, ३ पराघात, ४ इवासोच्छवास, ५ आतापनाम, ६ 
उद्योत, ७ निर्माण और ८ तीथेडूर नामकर्म । 


उपरोक्त १४ पिण्ड प्रकृतियों के अवान्तर भेद ६५ होते 
हैं। इनके साथ तरस दशक, स्थावर दशक, और आठ प्रत्येक 
प्रकृतियों के मिलाने पर नामकर्म की कुल ९३ प्रकृतियाँ होती हैं । 
(७) गोत्र कर्मं--- 

गोन्रकर्म की दो प्रकृतिया हैं, (१) उच्चगोत्र और 
(२) नीच गोन्न । 

(८) अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ - 

(१) दान देने में अन्तराय देनेवाला कर्म दानातराय है। 

(२) लाभ में विध्त उपस्थित करनेवाला कर्म लाभा- 
तराय है । 

(३) भोग की सामग्री होते पर भी जिसके कारण से 
उसे नही भोग सके, उसका अच्छा उपयोग नहीं किया जा सके 
वह भोगातराय कर्म है । 

(४) उपभोग की सामग्रियो का सदुपयोग जिसके कारण 
से नही किया जा सके, वह उपभोगातराय कर्म है । 
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(५) जो आत्म-शाति का उपयोग नही होने दे, बह 
वीर्यान्तिराय कर्म है। 
ये कर्म किन कारणों से बंधते है और कंसे छटते है ? 

मूल कारण तो यह है कि ये कर्म आत्मभान भूलने से 
और मोहम्रस्त होने से बन्धते हैं। इसके विशेष कारण भिस्‍्त 
प्रकार है-- 

(१) ज्ञानी ओर ज्ञान के साधनों में बाघा पहुँचाने से 
शानावरणीय कर्म बँधते हैं। बाधा नही पहुँचाने पर इसका 
वन्धन नही होता है तथा ज्ञान-साधनों मे अन्य को सहायता 
देने से पूर्व में बन्धे हुए ज्ञानावरणीय कर्म छूट जाते हैं । 

(२) यही बात दर्शनावरणीय करमे के सम्बन्ध में भी है। 
इसे सम्बन्ध में ज्ञानाचार और दर्शनाचार में विस्तारपुर्वक 
कहा गया है। 

(३) वेदनीय-- 


सातावेदनीय और असातावेदनीय का पुण्य, पाप एवं 
अशुभध्यान से बच्चन होता है। सवर से रुकता है, निजेरा 
से टूर होता है, सत्ाबेदनीय की साधनरूप में आवश्यकता 
है । तीथड्डूरों क॑ भी सावावेदनीय कर्म है । 

(४) मोहनीय कर्म का मोह से बन्धन होता है। आठो 
कर्मो का यह मूल है, यह सवर से रुकता है और पूर्वकाल में 
वध हुआ यह कर्म चारित्र द्वारा निवंल होता है । 


इसके लिए चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का 
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पालन किया जाना चाहिए- 
(५) आयुकर्म- 

(१) बहुत परिग्रह, बहुत आरम्भ और महती हिंसा 
तथा महान्‌ू खराब आदतो ( मद्य-मासाहर आदि ) से नरक 
के आयुष्य का बन्धन होता है । 

(२) कपट, धोखा, स्व थे, छल, अधिक नफाखोरी, 
अधिक व्याजखोरी आदि से तियंञज्च के आयुप्य का बन्धन 
होता है । 

(३) देवो में सम्यवत्वी और मिथ्यात्वी दोनो प्रकार के-.... 
होते हैं। सम्यक्‌ तप, सम्यक्‌ त्याग और सम्यक्‌ सयम में कुछ 
मोह-भावनाओं के उत्पन्न होने पर उच्च देवगति की प्राप्ति 
होती है । 

दान, किचित्‌ त्याग और ५रोपकार करते समय कुछ 
लोकिक भावनाएँ आ जाने पर मध्यम देवगति की प्राप्ति 
होती है । 

परतन्ररूप से अथवा अन्धानुकरण रूप से कुछ-कुछ 
शुभ कार्य करने से सामान्य देवगति की प्राप्ति होती है । 

(४) स्वाभाविक सरलता, स्वाभाविक नम्नता, न्याय, 
दया, उदारता, सत्य प्रियता, परोपकार, अल्प परियग्रह में 
सतोप आदि गुणों द्वारा मनुष्य गति की प्राप्ति होती है । 


इन चारो गतियो को रोके में ज्ञान मदद करता है और 
' पारित्र द्वारा ये दूर होती हैं | मनुष्यणरीर द्वारा ही चारित्र का - 
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परिपालन किया जा सकता है । अतएव मनृष्यभव प्राप्त करके 
मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। 


(६) नामकर्ं-काया, वचन और भाव की सरलता से 
शुभ गामकर्म का बधन होता है, तथा कपट, मायाचार आदि 
द्वारा अगुभ नामकर्म बधता है | शुभागुभ से दूर होने के लिये 
ममभाव पूर्वक प्रयत्न करना चाहिये |. 


(७) गोन्नकर्म-अभिमान करने से नीचगोन्र ओर 
नम्रता से उच्चगोत्र का बध पडता है, समभाव से रुकता है 
एवं चारित्र से कर्मबन्धन निर्वेल होता है । 

(८) अतरायकर्म-दान, छाभ, भोग, उपभोग और 
पुरुषार्थ मे बाधा डालने से, शक्ति होने पर भी पुरुधार्थ नही करने 
से, शक्ति का अनिष्ट मार्ग मे उपयोग करने से, योग्य मार्ग में 
शक्ति का उपयोग नही करने से, अतरायकर्म का वन्धन होता है, 
सवर से कर्मवध रुकता है और चारित्र से क्षीण होता है । 
घाती अघाती कर्म:- 

(१) आत्मा की गक्तियों का जो धात करते हैं, वे घाती 
कर्म कहे जाते है, वे चार हैं-(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शना- 
वरणीय, (३) मोहनीय, (४) अन्तराय | इन चारो का मुख्य 
थाधार मोह ऊपर ही है। मोह का नाश होते ही इन चारो ही 
कर्मो का नाश हो जाता हे + 

(२) शेप चार अघातीकर्म है, ये आत्मा को आधारभूत 
हानि पहुंचानेवाके नहीं हैं। शरीर के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
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हैं, धातीकर्म नाश होंने पर देह-आयु के क्षय के साथ ये चारो ही 
मघातीकर्म क्षीण हो जाते है । 
जो एक मोह को जीतता है, वह सभी को जीत लेता है । 


मोक्षतत्त्व:- 

मोक्ष अर्थात्‌ कर्मों से मुक्त होना । सभी वासनाओ से 
छूटना यही मोक्ष है । मोहनीय आदि चारो कर्मों के सपूर्ण क्षय 
होने पर केवलज्ञान और वीतरागभाव प्रकट होता है किन्तु उस 
समय में वेदतीय आदि चार अघातीकर्म अत्यन्त सामान्य 
अवस्था में रह जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नही होती है। जिस 
समय सम्पूर्ण कर्म क्षीण होते है, उसी समय जन्म-मरण का 
चक्र बन्द हो जाता है। यही मोक्ष है । 


जैसे पानी मे डूबा हुआ तुबा छेप छूटने पर पानी की 
सतह पर तैरता हुआ आ जाता है, वेसे ही कर्मों से मोक्ष-प्राप्त 
आत्मा भो अपने मूलस्वरूप को/प्राप्त कर लोक के सर्वोच्च भाग 
प्र पहुँच जाता है, यही ऊँचा भाग "मोक्ष अथवा “सिद्ध शिल्ा'- 

कहा जाता है। 

सिद्धनति कसी है ? 

वहाँ पर शरोर नहीं है, कर्म नही है, बुढापा नही है 
मरण नहीं है, निराकार निरजन केवलज्ञानमय स्वरूप है, 
अक्षय आनदमय स्वरूप है। 


सिद्धगति प्राप्ति के पश्चात्‌ क्‍या ? 
सिद्धग॒ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ अन्य कुछ भी प्राप्त करता: 
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शेष नही रहता है | वहाँ जाने के पच्चात्‌ ससार में पुन आने 
का काम भी नही रहता है। यह मोक्ष पहिले भी था, आज भी 
है और भविष्य में भो रहेगा ही । भूतकाल में भी अनन्त सिद्ध 
हुए, वत्तेमानकाल में भी होते है ओर भविष्यकाल मे भी होगे। 
इसलिये कर्मों से मुक्त होने के लिये-आत्मशुद्धि के लिये- 
प्रयत्नशील होना चाहिये । 


सोक्ष किसको प्राप्त होता है ? 

स्त्री को, पुरुष को, साधु को, गहस्थ को, अपने आप 
धर्म-तत्त्व के ज्ञाता को, गुरुद्वारा प्रतिपादित धर्म मार्गानुसार 
काम करने वालो को, चाडाल को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, वैश्य 
को, याने सभी प्रकार के पुरुषो को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । 


मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाति के, वर्ण के, देश के, अथवा 
मत-मतान्तर के किसी भी प्रकार के वाडे बाधक नही हो सकते 
हैं । केवल पात्रता और प्रयत्त आवश्यक है, जो पात्र तत्त्व को 
पचावे, वही उसको प्राप्त कर सकता है । 


मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता:- 
मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी मनष्य तो होना ही 
चाहिये, क्योकि अन्य गति में चारित्र का पालम परिपूर्ण रीति 


पे नही हो सकता है । 
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शरीर मजबूत होता चाहिये। मजबूत दे बिना इस मार्ग 
र नही जाया जा सकता है । 


शुक्लध्यान होना आवश्यक है, इसके बिना आत्म-रमणता 
रूप याने स्थितप्रज्ञता उच्च विकास की प्राप्ति नही हो सकती 
है | धर्म-ध्यान की आराघना करते हुए शुक्लघ्यान की प्राष्ति 
होती है और इसके द्वारा उच्चकोटि पर पहुच जाता है, एवं 
तत्पव्चात्‌ मुकक्‍्तावस्था प्राप्त होती है । 


क्षायिक सम्यक्त्व होता आवश्यक है। इस सबंध में विशेष 
वर्णन गुणस्थान-प्रकरण में किया जायगा । चारित्र निर्दोष होना 
चाहिए थर्थात्त्‌ आत्मा अपने मूलस्वभाव में रमण करती रहनी 
चाहिये | वर्ण-आतरिक ओर बाह्यरूप से उज्ज्वल होना चाहिये। 
मनुष्य में भी कर्मक्षेत्र की भूमि का मनुष्य होना चाहिये । ऐसा 
मनण्य ही- नवतत्त्वों का ज्ञाता होकर आदरणीय का आदर करे 
और त्यागने थोग्स का त्याग करे, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकती है । 


ध; द्ु 
रॉ | 
है 


के 


कथा-विभाग 
प्रती चन्दनबाला .. 
नल्न्न्ज्रिइह् 


पिता मरा, माता मरी, दसी बन बेचाय, 

पर रकखा दढ धभ कहे, रंच न चित्त चकाय ) 
तीन दिवस भूखी रही, मिंके वीर भगवान्‌, 
वोर्ति बढ़ी, वेसव बढ़ा, पाया पद निर्वाण ॥ 


ऊँटनी-सवार कौशाम्बी नगरी मे आ पहुँचा । उसते 
बयुमती को ऊँटनी से नीचे उतारा और बाजार में खडा कर 


दिया । झुण्ड के झुण्ड लोग वहाँ आये । वसुमती का रूप देख» 
कर मोल करने लगे-' इस कन्या का'मोल क्‍या है ”' सवार 
भाँग देख कर महँगा होता गया। 


यह बसुमती कौन थी ? उसकी पिछली कथा सुनो । 
चम्पा-नगरी के राजा दघिवाहन की वह लडकी थी । 


उसकी साता का नाम घारिणी था। माता-पिता ने 
पढा-लिखा कर उसे होशियार बनाया था। राजा झतानीक . 
फौज लेकर चढ आया । आमने-सामने लडाई हुई । अन्त में 
दध्िवाहन मारा गया। शत्रु के हाथ में न पड़ने के विचार से 
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धारिणी और वसुमती भाग खडी हुई। रास्ते में माँ बेटी को 
कौशाम्वी का एक ऊँटनी सवार दिखाई 'दिया । सवार की 
नीयत विगडी । अपने गील की रक्षा करने के लिए माताने ' 
प्राण दे दिये । देह तो फिर मिल जाता है मगर शील एक बार 
षष्ट हो जाता है तो फिर नहो मिलता । 

बिना माता की अकेली कन्या चीखें मार-मार कर रोने 
लगी। बारह वर्ष की उसकी उम्र थी, लेकित समझदार थी। 
आखिर भगवान्‌ पर भरोसा रखकर उसने अपना मन शान्त 
किया । ऊँटनी सवार धारिणी की मृत्यु से सहम गया था| 
वह सोचने लगा-हस लडकी का क्‍या करूँ? अन्त में उसे 
पज्षा कि कोशाम्बी के वाजार में ले जाकर इसे बेच देना ही 
उचित है और इस प्रकार वह बेचने के लिए बाजार में खडा 
हुआ । कहाँ राजा की गुणवन्ती कुमारी और कहाँ सरे बाजार 
विकने वाली अनाथ दासी कर्म की गति को कौन समझ 
सकता है ? 'करम-गति टठारी नाहि दरे ।' 


सौभाग्य सें कौशाम्बी के घनावाहु सेठ उस्ती रास्ते आ 
निकले । वसुमती पर उसकी नजर पड़ी । सेंठजी सोचने लगे- 
कन्या किसी ऊँचे कुछ की और ससस्‍्कारी है। कौन जाने, किसी 
, लम्पट के हाथ पड जाय बेहतर है कि में ही इसे खरीद लूँ। 
सेठजी के कोई बाल बच्चा नही था। उन्होने मुँह माँगे दाम 
' देकर वसुमती को खरीद लिया | वसुमती की तकदीर इतनी 
तो सुधरी ! 
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धनावाह सेठने अपनी स्त्री मूछा से ,कहा-इसे अपनी 


बेटी समझ कर रखना ।' सेठानी प्रसन्न हुई । सेठ-सेठानी दोनो 
वसुमती पर स्नेह रखने लगे | वसुमती आनन्द के साथ अपने 
दित विद.ने छगी । धीरे-धीरे वह अपने माँ-? के अभाव को 
भूलने लगी । मगर इतने में तो कर्म ने फिर उछाल मारना शुरू 
किया । वसुमती पर सेठ का स्नेह दिनो-दिन बढता जाता था । 
वसुमती चन्दन जैसे शीतल ओर मीठे बचने बोलती थी। 
इसीलिए सेठ उसे चन्दनवाला' कहकर पुकारता था। 

चन्दनवाला अब चौदह वर्ष पूरे करके पन्द्रहवें वर्ष में 
प्रवेश कर चुकी थी । उसके अग अग में जवानी की छठां' फूट 
रही थी । वह देखकर मूला कभी-कभी सोचने लगती--'सेठजी 
अभी तो इसे लडकी की भाँति रखते है, मंगर किंसी संभय 
इसके साथ विवाह कर ब्रैठे तो ? तव तो मेरी जिन्दगी मिंट्री में 
मिल जायगी / इस प्रकार की आशका में सेठानी डूबी रहती | 
कभी कभी ईर्पा की आग उसे सुलगां देती थी | इसी समंय 
आग में घी होमने के समान एक प्रसग बना गया। 

- सेठ बाहर से आये थे । पैर धूछ से भरे थे | मौकर कोई 
मौजूद नहीं था। विनयी चन्दनव्रालला स्वय पानी लेकर दौडी 
और सेठ के पैर धोने लगी। उस समय उसकी चोटी छूट गई 

चन्दनवाला के हूम्बे-लम्बे और भौरा जैसे काले धाल कीचड से 
न भर जाएँ, इस विचार से सेठ ने अपनी छड़ी से बाल ऊपर 
कर लिये । चन्दना जब खडी हुई तो स्नेह से उसकी चोटी 
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बाँध दी । 

चन्दना की चोटी बाँधते सेठ को मूला ने, ऊपर छज्जे से 
देख लिया । फिर तो पूछना ही क्या था ! उसकी आश्षका पक्की 
हो गई । अगर उसने सेठ से उसी समय पूछ लिया होता या 
पूरी घटना देख ली होती तो सेठानी को वहम न होता । किन्तु 
ज॑सी दृष्टि वेसी सृष्टि | वहमी मनुष्य विचार नहीं कर सकता । 


बेचारी निर्दोष चन्दना अब सेठानी के दिल में चुभने 
लगी । वह सोचने रूगी-'इस विघ्ने का जल्दी ही सफाया कर 
डालना चाहिए । अन्यथा यह मेरी सौत होकर जम जायगी । 
तो क्या इसे जहर पिछाकर मार डाल? नही, ऐसा नही । 
मार डालने की अपेक्षा कुरूप बना देता ठीक होगा । ऐसा 
करने से सेठ इसे चाहेगा ही नही ।' इस प्रकार (विचार करके 
और एक दिन मौका देखकर उस चन्दना को बुलाया । उसे 
खरी-खोटी सुनाई । सिर मूंड दिया । पेरो में बेडियाँ पहना 
दी । फिर अन्तिम कोठरी में उसे ले गई। खूब भीतरी मार- 
भारी और कोठरी में बद कर दी । इतना सब करके सेठानी 
अपने मायक्रे चल दी । 


तीन दिन बीत गये । चन्दता को न अन्न मिली, न 
पानी मिछा । उसका गला सूख गया था। शरीर क्षींण हो 
गया था | मौत ताक रही थी। मगर ऐसी दुर्देशा के समय 
भी उसके मुँह मे हाय-हाय नहीं थी । नमस्कार मत्र का वह 
जाप कर रही थी। आ ! कितना भीषण कप्ट ! कितना घोर 
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झूठा कलक | फिर भी मुरा सेठानी पर उसे तनिक भी रोप 
नही, जरा भी द्वेष नहीं | ऐसी चन्दना को छाखो धन्यवाद ! 


धनावाह सेठ बाहर गाँव से लौटकर आये । बहुत-ढुंढ- 
खोज करने पर चन्दना का पता चल गया । उसकी दशा देखकर ' 
सेठ की आँखों से आसुओ की धारा बह निकली । 


यह सब मूला सेठानी की करतूत है,, यह जानकर सेठ के 
क्रोध का पार न रहा। चन्दना कहने छगी- ' पिताजी ! दोष 
माताजी का नहीं है। उनका तो बहुत उपकार है । दोष मेरे कर्मों 
का है । आप माताजी को कुछ न कहे | | 

सेठ बोले-'धन्य है बेटी ! पर तेरे लिए खाने को तो 
ले आऊँ |! 

सेठजी खाना लेने दौडे | पर उन्हे ढोरो के लिये तैयार 
किये हुए भौर सूप में रकखे हुए उडद के बाकले के सिवाय कुछ 
मिला नहीं। सेठ सूप उठाकर लाये और चन्दना के पास रख 
दिया। इसक बाद बेडियाँ काटने के लिये वे लहार को बुलाने 
दोडे । 

चन्दना का एक पैर देहली पर है और दूसरा बाहर है। 
वेठी-बेठी वह सोचती है कि ऐसे समय पर कोई अतिथि-सन आ 
जाएँ तो कितना अच्छा हो ! चन्दना इस दुख में ओर ऐसी' 
भूख में भी अतिथि सत को नही भूछीं ! 

इतने में ही एक सत उस ओर पधारे। उन्होने निव्चय 
किया है कि- कोई सती ओर राजकुमारी दासी की तरह रही 
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हो, उसका मस्तक मुंडा हो, पैर में बेडी पहने हो, भूखी हो 
और सूप में उडद के बाकले पड़े हो, वह रोती हो, उसी; के 
हाथ से में भिक्षा लगा । कितना कठोर विशचय है ! बहुत दिनो 
पे यह निश्चय पूरा नहीं हो रहा है ओर सत उपवासी हैं । 
कौशाम्बी के राजा-रानी और नगर-निवासी इसी चित्त्ता मे हैं 
कि किसी तरह इस सत-महात्मा का पारणा हो जाय 


बा 


यही सत आज चन्दनबाला के पास पधारे। चन्दनबाला 
के हपँ का पार नही रहा। हैं तो बाकले मगर आज आहारदान 
देने का छाभ मिलेगा । चन्दततवाला ऐसा सोच ही रही थी कि 
सत देखकर लोट पडे । उनके निश्चय के अनुसार और तो 
सभी था, सिर्फ आँख में आँसू नही थे । 


संत को लौटते देख चन्दनबाला ने सोचा--मे कसी 
अभागिनी हूँ कि आगन में आये सत भिक्षा बिना लिए ही लौट 
गये | और चन्दनबाला रो पडी । 


रोने की आवाज सुनकर सत ने मुँह फेर कर देखा । 
चन्दनबाला की आँखो में उन्हे आँसू दिखाई दिये। अब उनका 
निश्चय पूरा हो गया | सत वापिस लौट आये । चन्दनबाला 
ने भक्ति के साथ उडद के बाकलो का दान दिया । 
। भिक्षा लेनेवाले सत कौन थे ? दूसरे नही, स्वय भगवान्‌ 
* महावीर थे । 

उसी समय देवों ने दिव्य फूलो आदि की वर्षा की । 
बेडियाँ टूट गई । मस्तक पर जैसी की तैसी चोटी हो गई । 
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सेठजी लहार को बुलाकर लाये । पर अब लहार की 
क्या आवश्यकता थी ? - । 


चन्दना को पहले जैसी देखकर सेठजी बहुत प्रसन्न हुए। 
सारे नगर मे चर्चा फैल गई। मूला सेठानी भी आई। वह 
खराव वर्ताव करने के लिए पछताने लगी । उसने चम्दनवाला 
से माफी माँगी। मगर चन्दनवारा ने कहा-' माँ ! तुमने ऐसा 
ने किया होता तो भगवान्‌ को आहार-दान देने का सौभाग्य 
कंसे मिलता ? अहा कितनी क्षमा |! 


चन्दनबाला को देखने के लिए नगर के लोगों का मेला 
लग गया । कौशाम्बी के राजा-रानी भ्षी आये | रानी ने पहचान 
निकाली । पहले की वसुमती और आज की चन्दनवाला उसको 
बहिनोती होती थी । कौशाम्बी की रानी चन्दनबाला की मौसी 
लगती थी । ह 

मौसी चन्दनवाला को अपने महल में ले गई | भव 
चन्दनवाला को रहने के लिए मजे का महल मिल गया । घूमने 
के लिए सुन्दर बगीचा था और खाने के लिए भाति-भाति के 
भोजन थे | दास-दासियाँ सेवा के लिए हाजिर ! पर चन्दन- 
बाला घनावाह सेठ का उपकार नहीं भूछी गौर उत्तका ध्यान 
भगवान्‌ से इृटता नहीं । इसे कहते है आदर्श कन्या ! 

'महाप्रभु महावीर की सेवा में रहने को मिल जाय ती 
कितना सौभाग्य !” हमेशा उसकी भावना ऐसी ही बनी रहती 
है। वह प्रभु महावीर से प्रार्थना भी करती है। मगर भगवान्‌ 
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तो अपने ही ध्यान में मर्त रहते है । केवलज्ञान होने से पहले न 
देना उपदेश ओऔर नहीं बनाना चेला-चेली ” यह महावीर 
स्वामी का निश्चय है । चन्दनबाला राह देख रही है कि कब 
भगवान्‌ मुझे दीक्षा दे ! 

आखिर चन्दनबाला की भावना फली । भगवान्‌ महा- 
वीर को केवलज्ञान हुआ । उन्होंने उपदेश देता आरम्भ किया | 
बहुत-वहुत लॉग आते । पशु भी आते । जो उपदेश के अनुसार 
आचरण करने छगे उनका सघ बन गया । सघ को तीथ्थ भी : 
कहते हैं । है 

तीर्थ चार हैं-साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका | 
सबसे पहले चन्दनबाला साध्वी हुई | वे ३६००० 
साध्वियों में अग्रगण्य बनी । ५ 
,. चन्दनबाला ने जैसे सयम लिया उसी तरह सुन्दर रूप 
से पाछा । आगे जाकर उन्होने मोक्ष प्राप्त किया । 

जीवन भर कुँवारी रहकर ब्रह्मचयं का पालन किया । 
अनेक दुखो मे से, अनेक कसौटियाँ पर कसी जाकर वह 
खरी सिद्ध हुई । 

धन्य, है सती चन्दनबाला ' 

ऐसी वीरागनाएँ ही जैन समाज को उज्ज्वरू कर 
सकती हैं -। 


ै । 
> 
ह 
हर रे गक नि 0 - हल 


सती. द्रॉपदी 
(१) 


ह०ले् के ;:६९०० 


पति पाच पाकर भी पतित्रत बम को -घारण किया, 
ठज भीरुता जिसने सभा में धरम उच्चारण क्रिया | - 
'तेरह बिताये वष बन में कष्ट सह पति -संग में 
साध्वी! बनी फिर राज्य तज, ममता न रक््खी अग में। 


कपिलपुरी के राजा द्रुपद के दो सतान है-एक लडका 
ओर एक लडकी । लडके का नाम है धृष्टयुम्न और छूडकी का 
ताम द्रौपदी । ; 

राजा लडकी को बहुत प्यार करता है । दौपद्री अब 
ज्वान हो गई है । उसके रूप का क्या कहना !' उसकी वाणी 
का क्‍या कहना ' उसकी चतुरता भी गजब की है ! कई जगह 
से दापदी की माँग आई है, पर अच्छा पति खोज ,निकालने के 
अभिप्राय से राजा ने स्वयवर रचा है । 

स्वयवर में देश-देश के राजा आये है | द्रुपद' राजा की 
आते है-जो राधावेध करे वही द्रीपदी को वरे ।' 

सजा हुआ मडप है। वीचो-बीच एक रत्तो से जडा 
हुआ खभा खडा है। उसके दाहिनी बोर और बाई ओर 
चार-चार चक्र घूम रहे है । ऊपर ही ऊपर रत्नो की एक पुतली 


््् 
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खखी है । नीचे एक धनुष रखा हुआ है। मुँह नीचा करके, 
पूमते. हुए चक्को में से उस पुतली को-बेध देना राधावेध 
कहलाता है । 


' भथ्रा का राजा उठा। विराट देश के राजा ने भी 
उठकर बहुत मिहंचत की। मगर वे कुछ भी न कर सक्रे । 
नदापुर का राजा शल्य अपनी शेखी वधारने लंगा--'में क्‍या 
नही कर सकता ? देखो, में राधावेध' करता हूँ । मगर उसकी 
शैखी घल में मिल गई। बेचारें शिशपाछ राजा के तो घुटने ही 
टूट गये। दुर्योधन माथा खुजाता-खुजाता वापिस लौठा। 
गैर कर्ण भी हताश हो गया। 


'. यह देखक़र द्रुपदः राजा ने कहा--'भरे ! इतने सारे 
राजा इकट्ठे हुए'हैं, पर मेरा प्रण कोई भी पूरा नही कर सकता? 
स्वयचर खाली जायगा तो मेरी हँसी होगी, परन्तु दुनियाँ में 
तो 'तुम सबो की बेइज्जती होगी ! ' 


इतने में एक नौजवान चमक उठा। उनका नाम था 
अर्जुन'। वह द्रोण गुरु का प्यारा और प्रथम शिब्य था। युधि- 
प्ठिर और भीम का छोटा भाई था। सहदेव और नकुल का 
बंढा भाई और पाण्डू राजा का पुत्र था। कुन्तीदेवी का 
छाडला छाल था-। उसने देखते ही देखते सावधाव होकर 
धनुष उठाया और राधावेध कर दिया । बर्जुन के जय-जय- 
कार से सभा-मण्डप गूँज उठा । 
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पंचालराज द्रुपद की पुत्री अथवा पाचाली (दौपदी) ने 
भर्जुन के गले मे माला डाली । मगर कौतुक यह हुआ कि जंसी 
माला अर्जुन के गले मे पडी थी, वेसी ही, माला उनके चारो 
छोटे-बडे भाइयो के गले में भी दिखाई दी । यह विचित्र बात _ 
देखकर सारी सभा को अचरज हुआ । द्वुपद दुविधा में पड गये। 





उसी समय एक ज्ञानी पुरुष पघारे। उन्होने, खुलासा 
किया कि द्रौपदी ने अपने पहले भव में ऐसा निदान (नियाणा) 
किया है । उसी निदान के कारण इस समय ऐसा हुआ । यह 
पाँचो पाडव भाई-भाई हैं । पवित्र वृत्ति वाले हैं। परस्पर प्रेम 
वाले है। द्रौपदी इन पाँचो की सेवा करेगी । यह पाँचो की प्रीति 
को जोडने वाली साकलू बनेगी। यह पाँचो की पत्नी कहलाएगी | 
लेकिन इन पाँचो की वह इस प्रकार सेवा करेगी जिससे उसके 
सतीपन में कोई बाधा न आए । पाँचाली के सयम और चारित्र 
की छाप पाँचों पतियो पर पडेंगी । इसलिए किसी को किसी 
भी तरह की शका नहीं करनी चाहिए । 

इतना कहकर ज्ञानी पुरुष अपने रास्ते चछे गये । दौपदी 
पाँच पतियो की सती स्त्री वनी । वह सुखपुर्वक अपना समय 
बिताने लगी । 

इसी बीच एक विपदा आ पडी | द्रौपदी के स्वयवर में 
हारा हुआ कर्ण जलू-भुन रह था । पाँडवो की ' चढती देखकर 
दुर्योधन की माँखो से भी आग वरस रही थी। उसे मामा शकुनि 
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की सहायता मिल गई । युधिष्ठिर को बुलाकर जुआ खिलाया । 
जुआ एक बडी बुराई है। उसकी लत पड जाना और भी बुरा है। 
युधिष्ठिर जुए में फेस गये । धर्म- को भूल गये राज-पाठ?' 
धन-भण्डार सभी कुछ हार बैठे । पर हारा -जुआरी - दुगुना 
खेलता है | युधिष्ठिर ने अपने भाइयो को दाव पर रख' दिया : 
और अन्त में अपने आपको भी रख दिया। 


हे द्रोपदी !” कहकर युधिष्ठिर ने पासा फेंका | युधिष्ठिर 
ने सोचा त्तो यह कि हारा हुआ सब कुछ वापिस ले लूँ, मगर 
हुआ उलठा ही । वे द्रौपदी से भो हाथ घो बठे ।.. ४ 


सती द्रौपदी 
(२) 


कचहरी सभासदो से खचाखच भरी है। भीष्म पिता- 
मह जैसे बडे बूढे भी बेठे हैं ।द्रोण गुरु भी मौजूद हैं। समर्थ 
कृपाचार्य साक्षी हैं। पिता के समान धृतराष्ट्र भी उपस्थित हैं । 
रजस्वलादशा में द्रोपदी को दूत सभा में ले आता है। 

कर्ण दाँत पीसतों “है। दुर्योधन हुवम देता है । दुश्शा 
सन कहता है-'यह वस्त्र उतार और दासी के कपडे पहन !! 

कहाँ महारानी द्रौपदी और कहाँ भरी सभा में यह' 
घोर अपमान! ज्यों ही दुश्शासन सती के शरीर को हाथ 
लगाता है, ज्यो ही सती का तेज, झलूक उठता है । 
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बा 


भीम खड़ा हो जाता है।यूधिप्ठिर कहता, है-भेया 
भीस, इस समय हम लोग पराधीन हैं ।' यह कहकर उमे 
रोकते है। 


द्रौपदी तटक कर कहती है-'खबरदार ' मेरे पाँच 
पतिथों के सिवाय किसी से हांथ' लगाया तो उसकी'खंर नही ' 
गुरुजननो ! व्यायनीति के ज्ञाताओं' !' प्रथम तो में स्त्री' और 
फिर रजस्वला ! आप सव- के सामने यह दुश्शासन क्‍या कर 
रहा है ? तुम्हारा बडप्पनाकहाँ'चला गया है? हि 


अरे वीरो ! तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई ? भेरे पति 
पराधीन है, पर तुम लोगों को पराई बहिन-बेटी की आवबरू 
जाती देखकर भी लाज नहीं आती ? शरमाओं ' जरा तो 
शरमसानो 


> 


द्रोपदी, की यह छलकार सुनकर सब के मुह लटक गये । 
द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर के सामने देखकर कहती है-'देव ' 
आप और सत्र तो भूल गये ! आपने भाईयो को भी दाँव पर 
चढ्ा दिया ! पत्नी को दाँव पर चढाते हुए भी आपको विचार 
नही आया ? में तो आये स्त्री हूँ । यह भी सह लेगी ।' इसके 
वाद द्रौपदी ने द्रोण और भीष्म की तरफ उन्मुख होकर कहा- 
महापुरुषों / और सव तो खेर ठीक है, मगर में आप से पूछती 
ट्रै-युधिप्ठिर जब जुए में स्वय अपने को हार चुके तो वे मुझे 
दाँव पर किस प्रकार चढ़ा सकते है ? ह 
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“प्रौपदी के इन बचनो को सुनकर -सभा विचार में पड़ 
भाई | ड 

विदुर मौका पाकर कहने छगें-'शाबारश . बेटी शाबाश 
धन्य है तेरी वुद्धि को ! वास्तव में दौपदी का कथन नीतियुकत 
है । नीत्तिवेत्ताओ ! द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो ॥ 

सभा में सन्नाटा छा गया ) इतने में दुर्योधन बॉला-- 

नीति तो यधिष्ठिर को विचारती थी। हम द्रापदी को जीत 

चुके है । कर्ण ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा-'ढठीक है, द्ु्योधिन 
का कहता ठीक है ।' 

दुश्शासत को शह मिल गई । उसने सती द्रापदी का 
चीर पकडा । भीम की भुजाएँ फडकने छगी । अर्जुन 'की आखो 
से लोहू बरसने रूगा । युधिप्ठिर सिर पर हाथ देकर नीचे की 
तरफ देखने लगे । हे 
.... ऐसे समय भगवान्‌ के सिवाय और कौन वेली-है ” सती 
घोली-'शासनदेव ! अगर मेने मन, वचन और काया से पति- 
ब्रत की आराधना की हो तो मरी लाज रखना ! | 

पतिब्रत की महिमा अपार है। है 

बस्त्र खीचते-खीचते दुश्शासन थक गया । मगर चीर 
का कही अन्त ही नहीं आता था । 

सतती की लाज़ रह गई | सभा में जय-जयकार हुआ । 

सती द्रोपदो इस कसौदी पर खरी उतरी |, : 
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इसके वाद भी सती पर अनेक सकट आये । पूरे वारह 
वर्ष तक पति ने वतवास किया । सती बराबर उनके साथ ही रही । 

एक वर्ष के अज्ञात-वास में भी पति के साथ रही। 
विराट नगर की रानी के पास सैरथ्ली नामक दासी बनकर रही। 
रानी के भाई कीचक ने वहाँ भी द्रौपदी को सताने मे कसर नहीं 
रखी । पर इस वीरागना सती ने प्राणो की परवाह न करके 
अपने शील की रक्षा की । 

बहुत से कष्ट सहन करके पाण्डव प्रकट हुए | भव 
दुर्योधन को इनका राज्य इन्हे सौप देना चाहिए था। पर उसे 
तो रावण की तरह राज्य-मद चढा था ! 

श्रीकृष्ण वासुदेव खुद आये और उन्होने दुर्योधन को सम- 
लाया । विदुर ने कहा-अरे पाँच गाँव तो पाण्डवो को दे । मगर 
दुर्योधन नही माना, नही माना । 

5 कुरु क्षेत्र मे युद्ध छिडा । लाखो आदमियो का खून वहा। 
अन्त में पाण्डवों की जीत हुई । द्रोपदी फिर महारानी बनी । 
लेकिन सती के मन मे आया-इस रूप की बदौलत न जाने कितने 
ही नष्ट-भ्र॒प्ट हुए और इस राज्य के खातिर कितना नरसहार 
हुआ किस काम का है यह रूप ? किस मतलव का है यह राज्य ? 

इस विचार से चित्त में वराग्य जाग उठा। सत्ती त्यागी 
धनी । इनके सब पतियों ने इन्ही का मार्ग पकड़ा। भगवान्‌ 


नेमिनाथ के पास दीक्षा ग्रहण की और सभी ने आत्मा का 
कल्याण किया | 
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चन्दन हो शीक की रक्षा करने बाली द्रौपदी कहे। ! 
वन्‍्दन हे। विद्या ओर बुद्धि की भण्डार द्रोपदी को ! 
बन्दन हे; पते की रोव मे परा्यण द्रोप्दी केए ! 

- वन्दन हो साध्या-शिरेमणि महास्ते। द्लोपदे। के। 





लन्ड ण्पुत न्पचज ७ 


सती दमयन्ती 
(१) 

बकू-रूप-गुण के घाम नक भेपेश से ब्याहि! गई, 

पर थूठ में नकराज की सपत्ति हाथ चली गई। 

पति-सग बन में # रहे पर त्याग पति ने कर (दया, 

पक सती ने 9(क-संयम थम करके छठ हिया।) 

हे! धन्य दमयन्ती सदी, हे। वन्‍्दनीय संदेव ही, 

संयम किया तज राज-वेशव भव-जकथि मे ना बही | 

सती दमयती का नाम तो तुमने सुना ही होगा । कुण्डि- 
नपुर के राजा भीमरथ की वह कन्या थी | अयोध्या के राजा 
निषधराज के पुत्र नल ने स्वयवर में उसे वरण किया था। 

नल और कुबेर दोनो भाई थे ।+नल बड और कुबेर 
छोटा भाई था । * 

नल रूपवान्‌ तो थे ही, वीर भी थे। वहत्तर कक्लाओ मे 
कुशल 'थे । रसिक थे । गुणी थे १ ह 
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पिता ने नल को राजनद्दी सोप दी । नल' जैसे बडे थे,, 
वैसे ही योग्य भी थे। राजगद्दी की शोभा बढाने लायक थे । 

नल के वाद का अधिकार कुबेर को सौंप कर राजा 
साध हो गया । ५ 

नल अब राजा हो गए । दमयन्ती महारानी हुई । वह 
सती स्त्री है। दमयन्ती राजा/नल की परछाई की तरह अनु- 
सरण कर्ती थी । दोनो में इतना गाढ़ा स्नेह है कि दूसरे गृहस्थों 
को यह जोडी देखकर डाह होती है ' 

मनुप्य मे कोई न कोई ऐब होता ही है मगर ऐवं अगर 
छोटा होता है तो किसी बडे गृण के कारण वह छिपा रहता है 
या दूर हो जाता है-। * 

नल में भी एक ऐव था और वह बडा ऐव था। उस ऐव 
का नाम है जुआ । जुआरी झूठा हो जाता है । उसमे चोरी 
करने का दुर्गुण भी घुम जाता है | वह कुसगति में पड कर 
भक्ष्य-अभक्ष्य का मान भूल जाता है और फिर बडे-वडें फप 
करने लगता है इस कारण ज्ञावी पुरुप कहते हैं-जुआ एक 
बडा भारी कुव्यसन है । झगडा बढाने वाला है । वर्बादी करने 
वाला है । जीते जी आवहू को मिट्टी में मिला देता है और मरने 
के वाद नरक में ले जाता है । 

कभी-कभी मौका पाकर दमयन्ती अपने पति को यह मब 
वाते समझादी थी | मगर गहराई तक पहुँचे हुए इस कुव्यसन 
को नल छोड़ नहीं पाता था । 
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, एक बार छोठे भाई कुबेर के साथ जुआ खेलते-खेल्ते 
तल राजपाट हार बेठा | कुबेर को डर लगा कि भाई यहाँ 
भोजूद रहेगे तो प्रजा मुझे राजा नही मानेगी । 

यह सोचकर कुबेर ने कहा-भाई साहब राज्य अब 
मेरा है। मेरे राज्य वी हद में आप न रहे तो अच्छा है । 

-वल ने कहा-छो, यह चला ! तू मजे से राज्य कर -+ 


03.) 


नल ने जो कपडे पहन रक्खे थे, उन्ही कपडो के साथ-नल 
चल दिये + द्रमयन्ती को खबर लगी कि पतिदेव की.यह हालत 
हुई है... भिख/री की तरह जा रहे हैं । आखिर वह -भी साथ.हहो 
गई । नल”की छाया नर के बिना कंसे रहती ? स्त्री की-परख 
ऐसे-ही हाकूत मे. होती है । नल ने दमयन्ती को बहुत रोका+मगर 
दमयन्ती अनुनय-विनय करके पति के पीछे-पीछे चलने छगी। 
- दोनो जने दूरसे दूर जा रहे हैं। वे चलते ही जा रहे हैं । 
वे राज्य की ह॒द लाँघ गये । अब इस अनजान जगह में कौन --उन्हे 
पहचानता है ? मगर पेट से छुटकारा कैसे मिल सकता है ? इस- 
गइहे को भरने के लिए कपडे बेचे, दमयन्ती के आभूषण बेचे । 
पर कितने दिनो '-तक काम चलता ? अब उनके पास तन ढँकने 
को सिर्फ एक-एक ही कपडा बाकी रह गया । ा 
कहाँ निषध का राज्य ओर कहाँ भूख का यह राज्य ? 
कहाँ सुन्दर वस्त्र और कहाँ तन ढेकने के लिए पहना हुआ मेला- 
कुंचेला कपडा -! 
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समय की वलिहारी है । कर्म के कटक बीज बोने में तो 
मजा आता है पर फल चखते समय नानी याद जा जाती है | 

एसी हालत में पडे नल और दमयन्ती घूमते-फिरते जगल 
में जा पहुँवे | जगल में रास्ता भूल गये । रास्ता खोजते है, पर 
मिलता नही । इतने में साँझ हो जाती है। घोर अन्धकार फैल 
जाता है| अन्त मे किसी पेड के नीचे घास-पात बिछाकर दोनो 
सो जाते हैं । 


कही चीते की आवाज सुनाई देती है तो कही सिंह की 
गर्जेना सुन पडती है । कभी नौला क्री-क्री करता हुआ दौडधाम 
मचा रहा है तो कभी अजगर पाससे निकलता है| ऐसी भया- 
नक जगह में नल-दमयन्ती लेटे है | थकावट जगह थोडे ही देखती 
है ! इसलिए दमयन्ती पति के भरोसे खर्राटे लेकर सोती है। 

पर नल को अभी नींद नहीं आई। वह दमयन्ती की तरफ 
देखकर सोचने रगे--मेरे खातिर यह सती कितनी कष्ट भुगत 
रही हैं ” इस तरह सोचते-सोचते नल की आँखों से आसू बहने 
लगे । विचार आया--दो जने साथ रहते हैं तो दो के पेट की 
चिन्ता करनी पड़ती है में अक्रेला चल दूँ तो ? 
के , भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं कर बैठता ? ऐसे कठिन 
मौके पर नल अकेला भाग जाने का इरादा कर रहा है ! उसकी 
मनोदश्ञा तो देखो ' 


चल फिर सोचता है-दमयन्ती को इस भयानक जगल में 
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अकेली छोडकर जाने को ऋरता करना क्या उचित है ? नही, ऐसा 
नहीं हो सकता । 
मगर चल की यह दया देर तक नहीं ठिकी । नल उठता 
है। धूल में कुछ लिखता है और दमयन्ती को पता न चले, इस 
प्रकार चुपके से चल देता है। - 
नल तत्काल दूर और बहुत दूर निकल जाता है । 


सती दमयन्ती 
(२) 


इधर सती दमयन्ती सपना देखती है। सपने में वह डर 

जाती है । वह चौंक कर कुछ बोलती है, मगर अब सुनने वाला 
कौन था ? पतिदेव तो नौ दो ग्यारह हो चुके थे । उत्तर न पाकर 
दमयन्ती 'पतिदेव' पतिदेव' कहकर हाथो से टटोलती है। मगर 
पति कहाँ ? निवटने गये होगे, यह सोचकर वह अन्धेरी रातमें 
आवाज देती है। उत्तर में बाघ की चीसकी ध्वनि सुनाई देती है। 
नाथ ! इतने कठोर कंसे हो गये ? हँसी करते होओ तो 

वप्त करो । बोलो कहाँ हो ?इस प्रकार वडव्रडाती हुई दमयस्ती 
ने रात पूरी की | प्रभात हुआ । आसपास में बहुत खोजा । 
मगर नरू वहाँ होते तो मिलते । आह ' पुरुषों की कठोरताके / 
करण सती स्त्रियो पर कैसी बीतती है ? ं 

ह दमयन्ती रोती-रोती थक गई । वह परमात्मा का स्मरण 
करने लगी । तब उसके मन को कुछ शान्ति मिल्ली । अचानक 


है 
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उसः तरफ नजर पहुँची जहाँ जमीन पर कुछ अक्षर लिखेल्‍थे। 
वहाँ इस प्रकार लिखा था'-- 


देवी ! तुम्हे सख्त आघात छंगेंगा मगर में निर्देय होकर 
जारहा हूँ | तुम कुण्डिनपुर चली जाना । मेरी चिन्ता मत 
करना । मेरे हृदय में तुम बसी 'हो । समय आने पर 
अवश्य मिलेगे |! । 


जा 


नल भले ही निर्देय हो गये मगर सती दमयन्ती अपने 
प्रियतम को नही भूलती । 


वन में चलते-चलते ,एक सार्थवाह मिला। दमयती 
उसके साथ हो गई और किसी नगर में जा पहुँची | वह एक 
तालाब के किनारे वंठी थी । इतने में वहाँ की रानी की दासी 
आई और उसने दमयती को देखा । उसे क्या आई । रानी की 
आज्ञा लेकर वह दासी दमयती को राजमहल में छे गई। दमयती 
वही रहने लगी । रानी चन्द्रयशा दमयन्ती की मौसी छगती 
थी | पर दयमन्ती को यह वात मालूम नही थी | दमयत्ती बहुत 
ही विनयशीला थी। उसके ऊपर सभी को प्रेम उमडता था । 
विनय से वेरी भी वच्य में हो जाते हैं | धीरे-धीरे सारा नगर 
दमयन्ती को पहचानने छगा । 


कुछ दिनो के बाद राजा ऋतुपर्ण ने दमयन्ती को अपनी 
देखरेख का काम प्लौपा। दमयन्ती भलीभाँति उसे सभालने 
लगी । वह कंदियों से भी मुलाकात करती और उन्हे अच्छा 
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व्देश देती थी) वह उनसे चोरी वगेरह के' दोपो! 'का त्याग 
करवाती थी, वह रोगियों की भी सेवा किया करती थी ऐसी 
बाई को 'भली कौन नहीं चाहता ? समस्त प्रजा के हृदय में 
उसने अपना स्थान बना लिया । 

“ नल और दमयस्ती जगल में कही निकल गये' है, यह 
प्माचांर भीमनाथ को मालूम हुए | उसने चारो ओर दूत भेजे । 
« एक दूत खोजता-खोजता वहाँ आया । दूत ने दमयन्ती को 
पहचान लिया । तब चन्द्रयशा को पता चला कि दमयन्ती मेरी 
| पेंहिन की वेटी है । फिर किस बात की कमी थी ? आखिर 
दमयन्‍्तो के माता-पिता भी वहाँ आ गये । ऋतुपर्ण और 
चच्धयशा ते सेवा करने में कसर नहीं रखी । थोड़े दिनो के 
वाद अपनी प्रिय पुत्री दमयन्ती को मात्ता-पिंता साथ ले गये। 
दमयन्ती को किसी चीज की कमी नही है। फिर भी उसके दिल 
में वह की ही छगन लग रही है । 

नल, दमयन्ती से जब अलूग हुआ तो उसे एक बार साँप 
॥ काट खाया । मानो सती को जगल में अक्वेली छोड" देने का 
वेदला उसे मिल गया ! साँप के काटने से नल बच गया, मगर 
कुंतबडा हो गया । वह शरीर से चाहे कुबडा हो गया मगर 
गु्णी से वह सुन्दर ही था। गुण हो तो कुबडापन लूज्जा की 
बीत नहीं । अगर गुण नः हुए तो रूप किस-काम का ! ढाक के 
फूल देखने /मेवहुत सुन्दर: होते है;और कस्तूरी/काली होती 


है 
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है फिर भी कस्तूरी की कद्र की जाती है । ढाक के फूलो को 
कौन पूछता है ” < 

सुसुमारपुर के राजा दधिपर्ण के पास कुंबडा नल रहने. 
लगा । वह मजेदार रसोई बनाता है।खूर्य की किरणो से 
खीर बनाने की कला भी उसे आती है। 

किसी तरह दमयन्ती को नल का पता चल गया । उसने 
अपने पिता से सारी वात कही । पिता ने कोई बहाना करके 
दध्चिपर्ण को न्‍्यौता दिया | दधिपर्ण का कुबडा रसोइया भी , 
साथ गया । वहाँ पहुंचने पर सब को विब्वास हो गया कि. 
यही नल है। द 

नल और दमयन्ती का फिर मिलन हुआ । धन्य है ऐसे 
नल को चाहने वाली सती दमयन्ती ! 

नल ने कुबेर से अपना राज्य फिर ले लिया। दमयन्ती 
फिर महारानी वन गई । कुछ दिनो बाद उसको एक बालक 
की प्राप्ति हुई । उसका नाम रखा गया-पुष्पकर । 

कुमार के वडा होने पर उसे राज्यगद्दी सौंपकर राजा बल 
और महारानी दमयती दोनो ने ही आत्मा का कल्याण किया | 


घछुवाहुकुमार 
हे (१) 
धन्य घरिणे के सु-छुत, कुंवर सुवाहकुमण, 
राज ठजा तुणकत्‌ तथा ठजी पांच से नार | 
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“५ ' हस्तिश्ीष नामक विशाल तगर था । वहाँ के राजा का 
ताम अदीनश्त्रु था । उसके धारिणी नामक रानी थी । रानी की 
कूंख से-एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके लम्बे और मजबूत बाहु 
थे.। इस कारण-छसका वास पडा-सुबाहुकुमार । 

४ सुबाहुकुमार राजा का एकलौता बेटा था। छालन-पालन 
में राजा ने कोर-क्रसर नही-की । पढाया-लिखाया और होशियार 
किया । 

कुमार-जवान हो गया | शरीर जंसा स्वस्थ वसा ही 

सुन्दर था । माता-पिता ने उसकी राय लेकर विवाह कर दिया । 
बह पुष्पचूछा आदि पाँच सौ पत्तियों का स्वामी घना। उसे पाँच 
सौ. महल दिये गये। एक-एक महल में एक-एक पत्नी रहती थी । 
सुवाहुकुमार की सभी पत्नियाँ उसे खूब चाहती थी। 
“ गइस तरह दिन पर दिन बीतने छगे । एक दित अपनी 
पाँच सौ पत्नियों के साथ सुबाहुकुमार वन-विहार के लिये निकला । 
वहाँ सरोवर में छिप कर दढूँढने का खेल चल रहा था। उसी 
समय सुँबाहुकुमार:की नजर नगर के दरवाजे की तरफ गई। - 
चीटियो क्री तरह मनुष्यो का ताता रूगा था सभी लोग 
जल्दी-जल्दी वन की ओर बढे चले आ रहे थे। सुबाहुकुमांर 
सोचने लेगा-इतने सारे लोग कहाँ जा रहे होंगे ? इतने मे ही 
सामने से, दोडकर आते हुए दूत ने हॉफते-हाँफते कहा- * 
युवराजजी ! भगवान्‌ 'महावीर पधारे है। महाराज, 
पहारानीजी, मत्रीजी,' महाजन और प्रजाजन-सभी भगवान्‌ «के 


जे 
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दर्शन के लिए गये हैं | महाराजा ने आपको याद किया है और 
यह सदेश भेजा है ।' है 

भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद की 
यह बात है । केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान्‌ तीर्थ की 
रचना कर चुके थे | इस समय वे अपने उपदेश और जीवन- 
व्यवहार के द्वारा प्रकाश फला रहे थे । 

सुवाहुकुमार, भगवान्‌ की कीति पहले ही सुन चुके थे । 
साक्षात्‌ दर्गन नही हुए थे और न उपदेश ही सुना था । सुबा- 
हुकुमार को एकदम जिज्ञासा उत्तन्न हुई। रमणियो के बीच 
क्रीडा करने वाले सुबाहुकुमार तत्काल सावधान हो गये | दलदल 
में फंसे हाथी को कोई वाहर॑ निकाल दे तो हाथी को जंसा 
आन-द होत' है, वेसा ही आनन्द सुवाहुकुमार को हुआ । वह 
भगवान्‌ के पास गय । उस ज्ञान्त, दान्त, कान्त और आनन्‍्दकत्द 
मूति को देखते ही छुवाहुकुमार को पूर्वभव का स्मरण हो आया । 

उसने जान लिया कि वह पहले भव में सुमुख नामक 
गाथापति था । धर्मंघोष मुनि के सुशिप्य सुदत्त मुनि के साथ 
उप्रका समागम हुआ । उसने भावपुर्वक उन तपस्वी को भिक्षा 
दो थी। 

इस हृश्य की स्मृति के साथ ही साथ उसके दिल भें 
वैराग्य भठक उठा । वासना के सस्कार भस्म होने छगें। उसने 
उपदेश सुना | और सब चले गये किन्तु सुवाहुकुमार का जी 
भेंगवान्‌ को छोड़ने को ही नही चाहता था,।, भांखो से ,प्रेमाश्रु 
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को धारा बहने लगी । भगवाच्‌ ने सुतराहुकुमार की भक्ति देख - 
फर पूछा-सुवाहु ! तुम्हारी क्‍या इच्छा है? 

गदुगद कण्ठ से सुबाहु ने कहा-प्रभो ! आपके सत्सग में 
निरतर रहकर पूर्ण साधुता का पालन करना योग्य है,.- लेकिन 
इस समय में अपनी शक्ति के अनुसार गृहस्थधर्म को स्व्रीकार 
करता हूँ ।' 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-जैसी तेरी इच्छा 7' 

सुबाहुकुमार सपूर्ण दीक्षा छेने के लिए छटपटा रहा था; 
मगर उसने पहले श्रावक की दीक्षा ली । 

बह घर गया पर”/चित्त उसका भगवान्‌ मे ही लगा था । 
उसकी नस-नस में वैराग्य रम रहा था। उसकी पाँच सौ स्त्रियों 
ने उसे वेराग्य से हटाकर राग की ओर खीचने का प्रयत्व किया । 
सुवांहु के सामने उन्हीं की हार हुई । वह सासारिक इच्छाओं से 
उदासीन रहने लगा । उसकी ज्ञानमय श्रद्धा दिवी दिन बढ़ने लगी। 


++श्म्द की २६६+० 


'. : समुबाहकुमार 
ह (२) 
विहार करते-करते भगवान्‌ महावीर फिर उसी नगर में 
पधारे । सुबाहुकुमार के आनन्द का पार न रहा। वह प्रभु को 
वन्दता करने के लिए'गया । भगवान्‌ के सामने उसने अपनी 
इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ ने उसकी स्थिति देखकर: कह,- 


4 
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ययासुख देवानुप्रिय ! अव प्रतितन्ध त हो । ऐसा कह कर 
प्रेरणा दी। 0 5 हि अल 





पत्नियों से आज्ञा लेने में उसे देर न लगी [फिर वह 
अपने माता-पिता के पास आया और नमस्कार करके बोला- 
पूज्य माताजी और पिताजी ! में दीक्षा ग्रहण: करके मनुष्यजत्म 
को पूरी तरह सार्थक करना चाहता हूँ। 


पिता ने कहा-बेटा! 'तूं अकेला/ही मेरं। सहारा है। हमारे 
बुढापे में तुझे हमारी सेवा करनी चाहिए। राजगद्दी का भार 
संभाल कर प्रजा का पारूत करना 'चाहिए" दीक्षा।लेने से ही 
मनुष्य-जन्म सार्थक होता, है और दीक्षा लिये बिना कल्याण हो 
ही नहीं सकता ऐसा- भगवान्‌ का कहना जहीं है-। गुहस्थाश्रम 
मे रह कर ककत्त॑व्य का पालन कर। अभी तूँ छोटा है । जब-बडा 
हो जाय तो भले सयम घारण करना । तूँ पाँच सौ पत्नियों का 
स्वामी है | अभी घर में पालना भी नहीं बँधा है। तेरी सतान 
देखने पर हमारे नेत्र शीत5 होगे । वत्स | तेरे जैसे सपत बेटे 
भी माँ-चाप को छोड जाएँगे त्तो दुनियाँ रसातल में नहीं चली 
जायगी ?' इतना कहते-कहते पिता का गला भर आया। 

कुमार ने कहा- पिताजी !' आपको दुखी करके में नही 
जाना चाहता | इसीलिये तो आपके चरणों में गिर कर प्रार्थना 
कर रहा हूँ | संतान का होना या न होनाकोई महत्त्व: को बात 
नही है । फिर सत्तान होकर भी जिंदा रहे या न रहें, अच्छी 
निकले था खराब, यह कौन जानता है ”? इसलिए" सतानःका 
भरोसा करके बेठनता उचित नही है।... (7? +- (८ + 


प्र 
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गृहस्थाश्रम में रहकर भी कदाचित्‌ कल्याण की। साधना 
हो सकती है । ऐसी साधना करने वाले वेष से गृहस्थाश्र मी. होगे 
पगर भावना .से तो वे भी साधु ही रहे होगे । पिताजी! अपका 
बृढ़ापा मेरी पत्नियाँ सेवा द्वारा अवश्य सुधारेगी । ऐसा कहकर 
में जवाबदारी से छुटकारा नही पाना चाहता । में अपने हृदय 
के सच्चे वेग का इस अनुपम समय_पर उपयोग कर डालने के- 
लिए कृहता हूँ | पिताजी ! इस छोटे-से राज्य की धुरा ,को 
धारण करने के बदले मे विश्व-राज्य धुरा को धारण कर सकू 
सके लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए | ऐसा बनने के लिए 
मुझे तुरत जाना. चाहिए । यहाँ पल भर का भी कहाँ भरोसा 
हैं? मौत किसे छोडती हैं ? और कौन जाने _ वह कंब झपद्ठा 
मारदेशा : 

पुत्र के. विनय और वेराग्य से भरे वचन “सुनकर पिता 
पिघलशाये ।. उन्होने आशीर्वाद के साथ दीक्षा छेने की-आज्ञा दे 
दी । मगर माता का मन अब भी नहीं मानता श्वा। माता ने 
कहा-ब्रेटा ! माता -के हृदय में पुत्र-स्नेह का ज्मखड -झरना 
पहुता-रहता है । तू इस वात को कंसे समझ: सकता है ? इसे 
अनुभव करने वाला ही समझ सकता है 4 जब सताव यर्भ में 
बाती है तभी से माता-पिता का सतान क्रेःसाथ देह और मन 
के द्वारा सवधा.जुड जाता-है । सतान कसी ही क्यो"न हो; फिर 
भी “मेरा लाल' कहकर पगले, काने-कूबडे पुत्र के 'माथे पराभी 
गाता तो प्यार का हाथ फेरती ही है) तो फिरंतेरे जैसे पुत्ररत्त 
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के वियोग-को हम-किस तरह सहन करेगे ? माता के हृदय का 
विचार तो कर । उतावल मत कर - * 


यो कहते-कहते माता की आँखें भर आई ।। माता के 
आँसू देखकर सुवाहुकुमार कुछ पसीज गया। 


यह देख माता आगे वढकर कहने लगी-'मेरे छाल ! 
इतना होने पर भी मे तुझे सयम से हटाना नहीं चाहती । ऐसा 
करूँगी तो में अपने कत्तंव्य से गिर जाऊँगी | इसलिए में अपने 
वात्सल्य को हृदय में दवा कर, मुझे जो कुछ कहना चाहिए वहीं 
कहती हूं। भगवान्‌ भहावीर का शासन विश्व की तरह 
विज्ञाल हैं । और जितना विज्ञाल हैं उतना ही कठिन भी है | 
तूने श्रावक्र के ब्रतों को दिपाया हैं मगर साथ का उत्तरदायित्व 
बहुत अधिक हैं । तूंने वासना पर तो विजय पा ली हैँ मगर स्नेह 
को भी तुझे जीतना होगा | समभाव में स्थिर होने की साधना 
सरल नही है । एक तरफ क्रोध और मान तथा दूसरी तरफ 
माया और लोभ । इन सव प्रवल विकारों के सामने टिकने के 
लिए तप, त्याग, ज्ञान गौर अखंड ध्यान की आवश्यकता 
पड़ेगी । इस तरह आगे वढने पर भय तो अन्त तक खडां हुआ 
ही हू । इस वेडे को पार छंगाने के लिए भारी प्रयत्न करना 
पड़ेंगा । बेटा | भगवान्‌ को सम्बंस्व अर्पंण करके उन्हीं की शरण 
में रहना। यह समर्पण-वृत्ति तुझे मुसीबत के प्रत्येक मौके पर 
सहायक होगी । इच्छा हैँ त्तो जा बेटा ! में अन्त करण से 
आत्री्वाद देती हूँ ॥' 
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माता की प्रेरणा और आशीष से सुबाहकुमार में 
भद्भृत शक्ति आ गई । 

सुबाहकुमार की दीक्षा की तैयारी होने लगी । प्रजा ने 
. हृदय से सहकार दिया । बडे ठाट-बाट के साथ सुबाहुकुमार 
सब के साथ भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे । 


सुवाहुकुमार ने पाँच महात्रतो, पाँच समितियों और 
प्ोन गृप्तियो का पाछूव करने की प्रतिज्ञा ली । 

सुवाहुकुमार ने सिंह की तरह ही प्रतिज्ञा ली और सिंह 
की तरह ही उसका पालन किया ।। पाँच सौ रमणियो और 
राजपाट का त्याग करने वाले सुबहुकुमार धन्य हैं ! 

टिप्पणप-उस युग मे राजा ओर श्रीमन्‍त लोग अनेक 
स्त्रियों को व्याहते थे । उस युग में स्त्रियों की सख्या अधिक 
होगी या प्रजा में अधिक पृत्रोत्पत्ति की आवश्यकता होगी । 
धामिक मान्यता भी उस समय ऐसी थी कि- 

अपुन्नस्य तिनौस्ति, स्वरा नेव व नेव च। 

अथे-पुत्ररहित को सद्गति नहीं होती और स्वर्ग तो 
मिछता ही नहीं। यह झूठी मान्यता भी भगवान्‌ महावीर ने 
प्िटा दी । अत अब 'एक पत्नीव्रत' का ही महत्त्व है । 


& 


स्थूलभद्र 


_च्श्म्न्फदसबक 


शो ्ष्ड ३ पक हि 5. 
ऋोणा मे अनुरक्त हे, चेत फर धौमान्‌ । 
केएए के प्रेरक वन, म्थुकसद्र भगवान्‌ 0: - 


एक था नगर । उसक्रा नाम'' पाटलीपुत्र । वहाँ मन्द 
राजा राज्य करते थे | वहाँ 'बहुत से कुएँ, वावडियाँ और 
तालाब थे । पास में ही मजेकी नदी बहती थी । नगर के चहें 
ओर वगीचे प्थे,: वाटिकाएँ थी "सर खेत थे । पानी“का सुख 
था । अनाज का सुख था ॥ उसकी" सुन्दरता का*क्या पूछता ' 
और वर्ह की आवादा खूब -थी । उस नगर-में शकडाल मन्त्री 
रहता था । उसके दो लडके थे । बडे का नाम -स्थूलभद्र और 
छोटे का नाम श्रयक -था। न - *+। 


मन्‍्त्री ने स्थूलभद्र को पढने-भेजा ।- वह अक्षर “विद्या 

सीख गया । सगीत भी सीख गया | व्याकरणु, गणित, साहित्य 

और तत्त्वज्ञान भी सीखा । इसके बाद उसे नृत्यकला का 
शौक लगा । ह 

उसी नगर मे रहती थी एक गणिका | उसका नाम 

कोणा था । कोशा के गले का क्‍या पूछना ! कितना सुन्दर था 

उसका आलाप ' नृत्य कला में तो कोशा की जोडी ही नहीं 

मिल सकती थी । प्रथम तो स्त्री और फिर मीठा कण्ठ !' उसका 

संगीत शास्त्रीय ढेंग का था। नृत्यकला में कुशल होने से कोई 
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सर,ही नही रह गई थी । भले-भक्े लोग भी क्रोशा की तरफ 
गलचाते थे ।- जिसने कोशा का नृत्य नही देखा व्रह अपने 
गरपको अधन्य मानता | स्थुलभद्र इसी कोशा से नृत्यकछा 
गीखने लगा । 


स्थूलभद्र को नृत्य क्री वडी धुत लगी। नृत्य की ओर 
सकी खूब रुचि बढ़ी । रात-दिन वह इसी विचार में डूबा 
हुता । कोशा को तो अनेक ग्राहकों को. रिझाना पडता था । 
हु ज्यादा फुसंत कंसे पाती ? स्थलरूभद्व को नृत्य सीखना था 
है कोशा के पास जाकर भी सीखता था। माता-पिता को 
उसका वहाँ जाना अच्छा नही रूगता। लेकिन पुत्र के कला 
म'को देखकर और बडा छडका है, इस बात का विचार 
रिके वे ज्यादा कुछ कह नही सकते थे । स्थूछभद्द कभी-कभी 
तत में क्री क्रोशा के घर पर ही रह जाता था। इस तरह कई 
वर्ष व्यतीत हो राये । 

' अब स्थृलूअद्र के'शरीर में जवानी आ गई थी। अभी 
तक स्थूलभद्र कोशा के यहाँ कछा का पुजारी था। बव वह 
उसके शरीर की सुन्दरता पर भी ललूचाया। कोशा का प्रेम 
भी स्थूलभद्र पर बढने लगा। 

स्थूल॒भ्नद्र भूल गया। कोशा भी भूली। शिक्षिका और 
शिष्य के बीच की पविश्नता समाप्त हो गई। दोनों पति-पत्नी 
की तरह रहने लगे । 

कोशा के प्रास ग्राहक आते, पर धस्धे में उसका चित्त 
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नही लगता | उसका चित्त स्थूलभद्र में ही छंगा था। यह वात 
जग-जाहिर हो गई थी। कोशा को स्थूलभद्व मे स्वर्ग दिखाई 
देता और स्थूलभद्र को कोशा के विना सारा ससार सूना 
लगता था । दोनो के दिल साथ-साथ धडकते थे। 

कसी अटूट प्रीति ! मगर भीतर मोह था । अमृत के बूदो 
में जहर मिला हुआ था। दोनो उप्त जहर को पीते फिर भी 
उन्हे सतोष नही था। उनकी आसक्ति वढ़ती गई। आग में 
घी होमने से आग कमी तृषप्त नही होती। मृगजल से कभी 
प्यास बुझ सकती है ? 

कोशा के घर रहते-रहते बारह वर्ष बीत गये | एक दिनें 
एक सेवक ने आकर खबर दी कि आपके पिताजी बीमार पढ़े 
हैं। पिता, पुत्र को देखने के लिए तरस रहा था पर भेज हुए 
सदेश वृथा जाते थे। गणिका के मोह में फेंसकर स्थूलभद्र ने 
पिताजी की विमारी की भी परवाह नहीं की। यहाँ तक क्ि 
अन्तिम सेवा का लाभ लेने की भी परवाह .नही की । 


बीमारी बढ गई । मृत्यु का समय आ गया । अब की 
वार खास आदमी के साथ स्थूलमद्र को बुलावा भेजा गया। 
पिताजी ने कहलछाया -- वेटा स्थूछ | सिर्फ मुँह दिखाकर वापिस 
लोट जाना मगर स्थूलूभद्र इस संदेश को भी पी गया । उसके 
लिए तो कोथा ही सर्वस्व थी। मनुष्य जब मोह से अन्धा हो 
जाता है तो मनुप्यता की थी भूल जाता है। 
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मत्री शकडाल की मृत्य हो गई। लम्बी दमशान यात्रा 
विकली । कोशा के महरू के नीचे से शव गुजरा। इस समय 
सखूलभद्र कोशा का सगीत सुन रहा था। रास्ते में लोगो कीं 
ब्ावाज सुनाई दी । इस आवाज से अपने मजे में बाधा पड़ी 
देखकर वह बड़-बडाने लगा--लोग कितने मूर्ख हैं ! किलबिल- 
किलविलछ मचा रहे हैं। इस तरह कहता हुआ वह छज्जे में आया" 
अपने भाई श्रथक को अर्थी में लगा देखा । पूछताछ करने पर 
पता चला कि पिताजी परलोक सिधार गये हैं यह जानकर: 
स्पृलभद्र चौंक उठा। उसका हृदय कॉपने रूगा | सोचा-हाय ! 
में कितना अधर्मी हूँ ? पिताजी का शव र्मशात में जा रहा हैं 
ओर में विषय-रस में डूबा हूँ |! घिक्‍्कार है मुझे । ' 

बहुत सी समर्थ आत्माएँ ऐसी होती हैं, जो एक ही 
घटना से जाग उठती है । स्थूलभद्र उन्ही में से थे । वह जाग 
उठे । वह कोशा के महल से बाहर निकल कर शव के पास 
गये । अर्थी में जुडे । दाहेक्रिया में भाग लिया। ह 


नन्‍्द राजा को तो अब मालूम हुआ कि शकडाल - के 
दूसरा लडका है | राजा ने शकडाल का मन्त्री पद स्थूलभद्र को 
सौंपने की इच्छा प्रकट की । लेकिन स्थूछभद्ट तो जाग चुके थे ।- 
दुनिया के राग-रगों की ओर से उतका चित्त हट गया था । 
उन्होंने मत्री करा पद स्वीकार नहीं किया । सभूलिविजय नामक 
मूत्तिराज से चारित्र अगीकार करके उन्होंने अपने जीवन की दिशा 
परदे डाछी । उन्होंने उसी तरफ अपनी शक्ति मोड दी । 


व 
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स्थूलभद्र भोगी मिट्कर त्यागी बने | देहविलासी की 
जगह आत्मविरलासी बने । उन्होंने कला के-सच्चे आत्मा को 
पहिंचान लिया । असली सुन्दरता का मूल' परंख लिया । 


इस आनन्द का अनुभव करते- करते वे मस्त हो गये । 
एक“ दिन उनके मन में आया*कोशा को भी यही आनन्द चखाऊँ 
तो कितना अच्छा हो ” उन्होने अपने मन की यह बाते गुरु के. 
सामने कही । गुरु स्थूछभद्र को समझ चुके थे। उन्होने कहा-,' 
भले देवानृत्रिय ! यह चौमासा वही बिताओ । आनन्द से जाओ 
और. तुम्हारे निमित्त' से कोशा का: भी कल्याण हो । कि 


गुरुजी की आज्ञा मिल्ल गई । अन्त करण का आशीर्वाद 
भी मिरू गया । स्थूलभद्र कोशा के महल सें आये । ' । 


स्थूलभद्द के दीक्षा लेने पर कोशा को बहुत बुरा छगा 
था । उसके विरह के दुख से वह झुलस-सी गई- थीं।, आज, 
उसने स्थूलभद्र को साधु के वेष में ही सही, पर देख पाया। 
उसके हर्ष का पार न रहा । पहले के प्रसंग याद' आ गये | दिल 
उमड आया । पर मुनिक्रे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी । 
उन्होनें आज्ञा लेकर कोया के महल में ही निवास किया । दिन 
बीतते चले गए | मुनि अपने ता, त्याग और ध्यान में मस्त थे । 
कोशा की इच्छा पूरी नही हुई, अत वह आकुल-व्योकुल' होने 
लगी । वह स्थूलभद्र को फिर अपना प्यारा वनान” चाहती है । 
लेकिन स्थूछभद्र का तेज देखकर उसकी जीभ' नहीं 'खुलती । 
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' कोशा सिगार सजती है | हावभाव दिखाती है । सुगन्ध 
महकाती है । सिंगार-वर्धक चित्र टागती है । वढिया. स्वर से 
शृगारमय गाना गाती है, नृत्य करती है। लेकिन, मुनि” का तो 
एक, भी रोम नहीं फडकता.। 

जहाँ भोग भोगे वही ऐसा अद्भुत त्याग ! धघन्य-हैं 
. मुनिराज स्थूलूभद्र | ४ 
निरख-निरख नव योवना, केश न विषय निदान १ 
आत्म को देखे अहए ) ते भगवान्‌ समान 0 


स्थृलभद्र सचमृच इस विषय में भगवान्‌ के समान थे। 
बत्त में कोशा हार गई। म॒ति ने मौका देखकर उसे उपदेश 
दिया“कोशा | इस चमडी में रस नही है, रक्‍त या मास में भी 
रस नहीं है। रस तो आत्मा में है। इतने-से शब्दों से 
हो कोशा पिघल गई । आत्मा के तेज के सामने कौंत नही 
पिघल जाता ? 

कं मी रे रु 

कोशा अब श्ाविक्रा बत गई । ब्तों और नियमों का 
पाछन करने लगी । वह आत्मा का ध्यान करती है और ऊंची- 
ऊँची चढती जाती है । स्थूलभद्र का काम पूरा हो गया। जिस 
कोशा को शरीर की तरफ खीचा था, उसे अब आत्मा की तरफ 
खीच लिया ।'ऋण चुका दिया । स्थूलभद्र को खूब सतोष हुआ | 
वहू गुरु के पास आये और चरणों में मस्तक' झुकीया । 


दूसरे शिष्य भी आये। उन्होने भी गुंरुजी को वन्दना 
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की । कोई णेर की गुफा के पास 'चौमासा जिताकर आये थे 
कोई साँप की बाबी के निकट रहे थे। किप्ती-किसी ने कगेर 
तप किया था। । 

गुरुजी ने सब का वृत्तान्त सुनक्र कहा-अच्छा 
किया । स्थूलभद्र के लिए कहा-'बहुत अच्छा किया । यह 
सुन कर दुसरे शिप्यो के चेहरे बदल गए । मन ही -मन उन्होने 
कहा-, “गुह कितने पक्षपाती है | हे 

गुरुजी समझ गये । दूसरा चौमासा आने पर उन्हें भी 
ऐसा ही अनुभव करने का अवसर दिया । सकटो को सह लेता 
सरल है, पर प्रलोभनों को जीतना बडा कठिन है। सिंह की 
गुफा में रहता सरल है किन्तु जवान कामिनी स्त्री के सामने 
अडिग रहना कठिन है । अनुभव से सब को इस बात पर विश्वास 
हो गया। कोशा तो अब अडिग हो चुकी थी। मुनि डिगे पर कोशा 
नहीं डिगी । मुनि हार कर लोटे । उनके मुंह से यह उद्गार, 
निकल पडे - हर 
भगवान्‌ स्थूलभद्रधन्य है | 
उनके स्वर में स्वर मिलकर हम भी कहते हैं- 
भगवान्‌ स्थूलभद्ग धन्य है ? 

कोश के मॉन्दर मध्य, रहे मुनि स्थृरूभद्र, 

बेदया संग वास ते। भी हुए नहीं ज़िहारी । . 

हुए नहीं। विकारी, उनके वन्‍्दना हमारी, 

देखे अरे देखो जनों, क्रेस ब्रतधाग 0 
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नवयुवक्त सुन्दर नेमजी, राजमती बने गये, 
आक्रन्द सन पहु-पक्षियों, का कौटकर त्यागी हुए । 
कल्याण निज-फ का किया, संयम हृदय में घर कर १ 
कू हू, हू .....फि. फी,.....है ,हहि 


8 आप 
अरे ! यह तो दिव्य पाञज्चजन्य शख की आवाज है ' 
श्रीकृष्ण वासुदेव के सिवाय और कौन यह शख फूक सकता है ? 
लेकिन वासुदेव तो कचहरी मे बँठे है। तो फिर किसने यह 
आवाज की है ? - 
लोग चकित होकर आपस में बाचीत करने लगे । वासु- 
देव भी सोच-विचार में पडे हुए थे । उसी,समय हाँफतता-हाफता 
एक आदमी आ पहुँचा । । 
वासुदेव बोले-शखरक्षक' | किसने गंख बजाया है ? 
गखरक्षक ने सास लेने के बाद कहा-श्री तेमिकुमार ने । 
इन नेमिकुमार का असली नाम अरिष्टनेमि था । लोग 
इन्हे नेमिनाथ भी कहते थे | उनकी माता का नाम शिवादेवी 
छोटे भाई का नाम रथनेंमि मौर पिता का नाम समुद्रविजय 
था । समृद्रविजय, के उनसे छोटे नौ भाई और थे । उनमे सब से 
छोटे वसुदेव थे । हट ज 
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वसुदेव की अनेक स्त्रियां थी । उनमे से रोहिणी को 
कुंख से वरूदेव उत्पन्न हुए और देंवकी से श्रीकृष्ण का जन्म 
हुआ इस प्रकार नेमिनाथ, श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे। 
पाँचजन्य गख्॒ को बासुदेव के सिवाय कोई उठा भी नहीं 
सकता *था । बजाने की तो वात्त अछूग रही । इसी कारण 
जब नेमिनाथ ने शख वजाया ज्ञो सब अचरज में पड गये । 
मगर नेमिताथ के (लिये वह खिलवाड था। 
एक वार चासुंदेव ने अपना हाथ नगानें के लिये कह 
कर उनके बल की दूसमरी-बार परीक्षा कर ली। नेमिनाथ ने 
वासुदेश का हाथ 'नमा दिया मगर वासुदेव उनका हाथ नहीं 
तमीं सके | नेमिनाथ, वासुद्ेव से उम्र में छोटे थ्रे किन्तु बल में 
बडे थे । 9. मच 
नेमिनाथे के चल की सभी जगह अशसा,-होती थी। वह 
जसे बलवान थे, वेसे ही “सुन्दर थे। चासुदेव नक्रा सत्यभामा 
आदि स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था । नेमिनाश्र क्रुंवारे थे | 
माता-पिता की पुत्र को व्याहने की छालसा थी.। छेकिन पुत्र की 
इच्छा के- विरूद्ध वे कोई काम करने के लिए तेयार नही थे । अव 
चासुदेव के मन मे आया-कि छोटे भाई का विवाह करना चाहिए। 
४ एक वार उन्होने अपनी रानियों से इस -विषय में बात- 
चीत की । भौजाइयो ने कई उपायो से देवर को मना लिया । 
राजा उम्रसेन की पुत्री के साथ सगाई हो गई | पुत्री का नाम 
था राजीमती । राजीमती तो बस राजीमती ही धी ।,सरस्वती 
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भी उसकी शोभा का वर्णन करते-करते थक जाती । राजीमती 
का लाड का नाम राजुल था। राजुल के गुणों की ,गिनती 
नही हो सकती थी । जैसे वर वेसी ही वधू ! यह जोडी धन्य है। 


'शुभ मुहत्ते निककवाया गया। आखिर विवाह का दिन 
भा पहुँचा । सोरीपुर में आज आनन्द ही आनन्द छाया हुआ 
था। बरात' रवाना हुई। सब से आगे शहनाइयाँ मधुर स्वर 
में बज रही थी । ढोल गडगडा रहे थे। तासे अछरूग ही राग 
आलाप रहे थे। तरह-तरह के बाजे बज रहे थे । उनके पीछे 
सेकडो घोडेसवार कलंया कुमार शान के साथ चल रहे थे | 
फिर हाथीसवार और पैदलो की विशाल सेना चल रही थी । 
इस सेना के बीचो-बीच समुद्र के फेन के समान सफेद घोडो 
पाला और खूब सजाया हुआ रथ था। इस रथ में दूल्हा बने 
नेमिकुमार सुशोभित हो रहे थे । मस्तक पर उत्तम छत्र दीप्त 
हो रहा था। दोनो तरफ चँवर ढोरे जा रहे थे। उनके सिंगार 
का क्‍या पूछत्ता ! उनके तेज की बात ही न्यारी है! रथ के पीछे- 
पीछे यादव कुल की नारियाँ तथा नागरिक नारियाँ मधुर और 
कोमल कठ से मगल-गीत गाती जा रही थी । कोई-कोई सवारियो 
पर सवार थी और कोई-कोई पंदल चल रही थी। इनके 
पीछे यादवों का और नागरिक जनो का विद्ञाल समूह था।. 
वृढियाएँ ओर नौकर-चाकर अपने-अपने घरोसे त्रात को देखते 
थे। बाकी सारा नगर बरात की शोभा देखने के लिए चबूतरो 
पर खड़ा था। 
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उधर राजा उम्रसेन ने भी बडी भारी तैयारी की। जहाँ 
समुद्रविजय जैसे संमधी हो और वासुदेव ज॑से बराती होतों 
उनके स्वागत की तैयारीयाँ भी वेसी ही होनी चाहिए । वरात 
धीरे धीरे चछती हुई उम्रसेन राजा के महल के पास आ 
पहुँची । 

सामने के छज्जे मे, राजीमती सोलह सिगार सज कर 
वेठी थी । उसकी सखियाँ भी नेमिकुमार को देख रही थी । 
उनमें से एक ने कहा-धनन्‍्य है सखी, तुम्हारा सफल जीवन 
धन्य है ! नेमिकुमार जेसे नाथ मिलना अहोभागय की बात है ' 

दूसरी सखी बोली-जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य 
किया हो, उसी को ऐसे प्रियतम मिल सकते हैं । 

तव तीसरी सखी ने कहा-मगर राजुल जैसी प्रियतमा 
पाने वाला क्‍या कम पुण्यशाली है ? 

(इस प्रकार सखियाँ आपस मे बतचीत कर रही हैं'। 
राजीमती के ह॒प॑ का पार नही है । ) 

इसी समय नेमिनाथ का रथ वापिस लौट पडा। रग में 
भग हो गया ! राजुल और उनकी सखियाँ भी हैरान थी । हो 
दया गया ? मालूस हुआ-नेमिनाथ पशुओ की पुकार सुनकर 
विरकक्‍त हो गये है । वे अब विवाह नहीं करेगे। 

बात यो हुई । वरातियों में कोई मासाहारी भी हो 
सकता है । यह खयाल करके उम्रसेन ने पशुओं और पक्षियों को 
भेंगवा कर वाइ में और प्रीजरो में बन्द कर रक्‍्खा था। इन 
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पशु पक्षियों की करुण पुकार नेमिनाथ के कानो में पडी । उन्होने 
सारथी को रथ खडा करने की आभाज्ञा दी | पूछने पर मालूम 
हुआ कि यह सब पशु-पक्षी बरातियो के भोजन के लिए है । 

'नेसिनाथ ने विचार किया-अहो ! मेरे निमित्त यह 
पाप | यह विचारते-विचारते नेमिनाथ का हृदय उमड़ आया । 
दया के 'कारण उत्तकी जाँखों में आँसू आ गये । 


दूसरो को खुश करने के लिए मनुष्य कितना अनर्थ कर 
बेठता है | नेमिनाथ यह सोचते-सोचते बहुत गहराई तक पहुँच 
गये । में किस लिए घिवाह करता हूँ ? विवाह से मुझको या 
ससार को क्या छाभ होगा ? सतान प्राप्त होगी ? लेकिन 
सतान के लिये शक्ति रूग़ाने की अपेक्षा आत्मकल्याण में शक्ति 
क्यो न लगाई जाय ? आत्मकल्याण के मार्ग में स्थिर हुए बिना 
कुटुम्ब, समाज, देश या विश्व का उद्धार कंसे हो सकता है ? 


इस तरह सोचकर रथ वापिस लोठाया । नेमिनाथ, 
राजुल के पति बनने के बदले मुक्ति सुन्दरी के पति बनने के लिए 
तंयार हुए । 


राजुल यह खबर सुनकर बेहोश होकर गिर पडी। काले 
भोरे के समान बालो का जडा खल गया । वेणी जमीत पर 
लोटाने लगी । आभूषण फोक पड गए। उसकी सखियाँ हवा 
करने लगी और .ढाढस बँधाने लगी । थोडी देर में राजुल होश 
में आई | इतने में मात।-पिता भी आ पहुचे । उन्होंने कहा-- 
बिटिया ! चिन्ता मत कर | हम इससे भी अधिक सुन्दर वर 
खोज निकालेगे । 


जी 0० ने 
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राजूल अब उत्तम विचार पर पहुँच गई थी । उसे माता 
पिता की ०ह वात नही रुची | वह धीमे स्वर से बोली-पृज्य 
माताजी और पिताजी ! विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ ,- 
नही तो नहीं । ससार के दूसरे पुरुष मेरे भाई और पिता हैं।' 
अहा | क्रितती श्रेष्ठ है यह भाषा !' और यह भाषा सिर्फ कहने 
के लिए नही थी । यह तो राजुल का पक्का निश्चय था.। . 

अब किसमें साहस था जो राजुल की मगरनी कर सके ? 
माता-पिता ने भी कन्या के विवाह का विचार छोड दिया-4 

राजुल कुंवारी रही । राजुल की ठेक धन्य है ! मुँह में 
भाया कौर छिन गया । फिर भी स्तोप मानने वाली राजुल को 
हजारो वन्दना ! 


वि अल मा 3... बल 


नैेमि-राजुल 
(२) 
राजुल अब सतियो के युन्दर जीवन चरित्र पढ़ने में 
अयना समय विताती है और कुमारिका-ब्रत पालती है। दान 
ही अब उसका आभूषण है । गील ही उसका सिगार है ! 
नेमिनाथ ने एक वर्ष तक खुले हाथो दान दिया। उसके 


बाद दीक्षा ले ली । रवतक (गिरनार) पर्वत पर बहुत से 
साधुओं के साथ जाते है। नगे पैरो चलते है। भिक्षा में जो 


कुछ भो रूखा-सूखा मिल जाता है उसी से अपना निर्वाह 


दा 
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ते हूँ । प्राणीमात्र को अपनी आत्मा के समान समझते हैं। 
पत्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य पालते है । तप और ध्यान में मग्त 
छँते हैं। इस तरह साधुता का पालन करते रहने से मोह का 
क्ष समूल भस्म हो जाता है। उन्हे केवलज्ञान प्राप्त होता है ॥ 
अब वे गाँव-गाँव घूमकर लोगो को उपदेश देते हैं॥ चार तीर्थों 
की स्थापना करते हैं। इस कारण-वे तीर्थेद्भुर कहलाते है । 
ही बाईसवे तीथ्थद्धूर भगवान्‌ अरिष्टनेमि हैं । 

शजुर्ध ने भी अपने पति का मार्ग स्वीकार किया। 
उसने अपने .बडो-बूढ़ो और वासुदेव जैसो के आशीर्वाद प्राप्त 
किये। उसने भगवान्‌ तेमिताथ के पास दीक्षा ली। राजुर के 
प्ाथ और भी बहुतेरी बहिने दीक्षित हुईं । 
पति के पथ पर विचरनेवाली कुमारी राजुल धन्य है ! 


,.. इस जोडी नें दाम्पत्य की सच्यो सफलता साधी ! 
राजुरू साध्वी सेकडो साध्वियो के साथ विचरने लगी । 

पहू तप ओर सयम से अत्यन्त पावन होकर पृथ्वी को पवि्न 

करने छगी । * न 


एक बार वह गिरनार पर गई। इतने में वर्षा होने लगी 
अपने भीगे वस्त्रों को सुखाने के लिए उन्होंने एक गफा का 
आश्रय लिया। वस्त्र हटा दिये । शरीर उघाडा हो गया । 

सयोगवश उसी गएफा में रथनेमि बेठे थे। अन्धकार के 
कारण राजूल उन्हे देख नही सकी थी । रथनेमि राजुल का रूप 
देखकर मोहित हो गए और मोह के बचन कहने छगे । 
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राजीमती ने उत्तर मे.कहा--साधुजी ! जरा अपने वेद 
को तरफ तो देखो ! तुम किसके पुत्र हो ? तनिक अपने कुल के 
मर्यादा को सोचो | तुम उन भगवान्‌ नेमिनाथ के छोटे,भाई हो 
सिन्‍्हें विवाह के समग्र वैराग्य हुआ था! आज वे भगवान्‌ है 
गपे हैं। वही मेरे मस्तक के छत्र है। वही तुम्हारे बडे भाई हैं 
जप्ते उन्होंने भोग-विलास का त्याग किया है, 'उसी तरह तुमने 
भी भर जवानी 'में त्याग का मार्ग ग्रहण किया” है । 


योगीराज ! इस काया में रखा कया है ? मल-मूत्र और 
, बद्व्‌ से भरी यह देह-रूपी थैली चेतन्‍्य के बिना निकस्मी है । 
इस चेतन्य के असली स्वरूप को पाने के लिए ही आप सन्त 
बने .हैं। इसी के लिए में साध्वी बनी हूँ । 


हाथी की अम्बारी त्यागकर कौन गधे पर सवार होना 
चाहेगा ” एक बार वमन की हुई चीज को कौन खाने की इ्च्छां 
करेगा ? कीडे की तरह विपय-भोग में किलबिलाते रहने की 
अपेक्षा तुम्हारे लिए अपघात कर लेना कही उत्तम है। मुनि- 
राज ! यह विपेले वचन और विचार आपके पवित्र दिमाग में 
किस प्रकार घुसे ? 


अहा ! कितनी अद्भुत और तेजस्वी वाणी है ! रथतेमि 
का पतन होते-होते रह गया । वह वार-बार सत्ती का उप्रकार 
मानने लगा । उसने कहा-धन्य हो, नारीजाति के क्ीति-कलश 
तुम धन्य हो | साध्वी हो तो ऐसी ही हो। 
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इस प्रकार राजीमती ने अपना भी कल्याण किया और 
कितने ही दूसरे जीवो का भी कल्याण किया। भगवान्‌ नेमि- 
नाथ ने भी मोक्ष प्राप्त किया । 


वन्‍्दन हो भगवान्‌ नेमिनाथ को 
अगणित वन्दना हो इस प्रेरणा-दायिनी साध्वी राजुलू को | 





वीर धतन्ना 
(१) 
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परज विनय मीत का खजाना वीर घन्ना धन्य है, 
जाय जहाँ संपद बढ़े सैभाग्यवान्‌ अनन्य है । 
अपने विरोधी वन्चुओं की भी मंदद करता रहा, 
सामान्य कारण यए तप्सदी साथु-श्रेष्ठ बन अहा । 


दक्षिण देश में गोदावरी नदी है । उसके किनारे पॉडिने 
तामक नगर था। उस नगर में धनसार नाम के सेठ रहते थे.। 
/ उनके चार लड़के थे। उनमे सब से छोटे का नाम घन्ना था | 


धघनत्चा बहुत भाग्यशाली थां। उसके कदम-कदम में धन 
पा । वहूँ जहाँ कही जाता, चैन की वशी बजने छगती । 
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धन्ना सबका प्यारा था। वृद्धि का सागर था। विनय में 
पूरा था। ऐसे धन्ना का सभी बखान करते थे | मगर उसके बढ़े 
भाइयो को उसकी तारीफ नही रुचती थी । वे छोग हमेशा अपने 


पिता से झगडते और कहते-बस, आपतो धन्ना को ही सभी 
कुछ समझते हैं। आपके लिए अकेला धन्ना चतुर है और हम 
सब पागल हैं ! धन्ना इतना वडा हो गया है, 'फिर भी उत्े 


ब्यापार करना तक तो आता नहीं! हम व्यापार करते है, 
कमाते है। इसी से धन्ना खाता, पिता और मौज करता है। 
लेकिन आप धन्ना की ही तारीफ के पुल बाँधा करते है | 


पिता ने सोचा-इन सब के चित्त में डाह है। चलो एक 
बार परीक्षा कर ल। तभी इन्हे पता चलेगा कि धन्ना कितना 
होशियार है। 


उन्ही दिनों गोदावरी में किराने का एक वड्य जहाज 
आया । किराना वहुत कीमती था, सगर जहाज का मालिक 
रास्ते में मर गया था। अत उस जहाज पर राजा का अधि- 
कार हो गया। राजा ने व्यापारियों को बुलाया । घनंसार सेठ 
को भी कहलाया । ; 


धनसार सेठ ने सोचा-मौका अच्छा है। उसने अपने 
सब लडकों को बुलाकर कहा--राजा का जहाज आया है। 
सब व्यापारी जा रहे हैं। किराने खरीदने के लिए अपने से भी 
क्रह्म गया है। कही, कौत जायगा ? 


3 । 
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ईर्षाल छड़को ने कहा-भेजो न अपने धतन्ना को, पता 
चल जायगा कि कंसा व्यापार करना जानता है 


'पिता- ने धन्ना से कहा-अच्छा, बेटा तू ही जा। 


धन्ना ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। साथ में रकम 
लेकर वह किराना खरीदने चल दिया । 


व्यापारी इकट्ठे हुए । ऐसा चढाव-उतार हुआ कि न 
पूछो बात ! केशर, कस्तूरी, कपूर आदि तो बिक गया, रह 
गया खारी मिट्टी का एक ढेर-सा। व्यापारियों ने उस ढेर 
को' खारी' सिट्टी' का ही ढेरः समझा | किसी ने उसकी तरफ देखा 
तक नहीं और सब चले गये। धन्ना ने सोचा-इस जहाज का 
मालिक बडा व्यापारी था। कीमती किराना छाया था। वह 
इतनी कीमती चींजो के साथ कया दूर देश से मिट्टी लाया ? 
जान पडतो है, यह भी कोई कीमती चोज होगी ?' यह सोच- 
कर उसने सिट्टो को चुटकी में लिया। भाग्य से उसे एक नई 
वात सूझ आई। वही लोहे के टुकडे पडे थे। उसने दोनो चीजो 
को साथ में गर्भ किया तो सोना वन गया। फिर क्‍या पूछना 
था! धघन्ना ने सारा; ढेर खरीद लिया और घर ले आया । 


ईर्षाखोर राह देखते बैठे थे। ईर्षा कमजोर मनुष्य की 
निशानी है। जो दूसरे के गुणो की बरावरीं नही कर सकता 


वह ईर्पा करके सत्तोष मान लेता है। ईर्षाल पुरुष दूसरे के अवे-- 


गुण देखता है। धन्ना के भाई, ऐसे ही थे। मिट्टी के उस ढेर 
को देखकर वे कहने छगे-'पिताजी, देखिए आपका बन्ना, 


तन 
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कितना वढिया किराना खरीद लाया है ! हमने पहले ही नहीं 
कह दिया था कि हजरत व्यापार में इतने चतुर हैं ! 








पिता ने आकर देखा | वह उस चीज को पहचानते थे । 
अतएवं कहा-शावास बेटा |! शावास | तब दूसरे लडके कहने 
लगे-'हम तो पहले ही जातते थे कि पिताजी धन्ना को शाबाशी 
दिये बिना नही रहेगे। यह तो खारी मिट्टी ही लाया है। अगर 
मोहरे फंफकर रास्ते की धूछ उठा लाता तो भी लाडला लडका 
तो लाडला ही रहता * 

अब पिता से नहीं रहा गया। उसने कहा-नादान 
लडको ! धन्ना तेजतुरी लाया है। तुम तो इसे पहचानते नही हो, 


इसीसे मिट्टी मान रहे हो। जरा इसकी करामत तो देखो | 
यह कहकर उन्होने सोना बताकर दिखा दिया। यह करामात 


देखकर वे लज्जित हुए । ०2 

धीरे-धीरे व्यापारी भी धन्ना की सलाह लेने छगे। धन्ना 
की वजह से धनसार सेठ की प्रतिष्ठा बहुत वढ गई। धन्ना की 
प्रशसा सारे नगर में होने लगी। लोग कहनते-'धन्ना कितना 
गुणी है| उसकी बुद्धिमता का तो कहना ही क्‍या है ! उसकी 
विनयशीलता भी तारीफ के योग्य है !” पर ईर्पाखोर भाई 
उसकी प्रशसा सहन नही कर सकते थे। वे कोई न कोई कारण 
खोजकर धन्ना से लडते ही रहते । 

धन्ना ने सोचा--भाइयो को ”दुख होता है तो मुझे 
इसके बीच में से हट ही जाना चाहिए। इन्हें अवसर देना 


कक, 
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वाहिए । सच्ची चनुराई इसी को कहते हैं। मगर घन्ना का 
जाना पिता को पसन्द नहीं था | पिता को उसने बहुत समझाया। 
भाखिर पिताजी भी राजी हो गये | पिता को विश्वास था कि 
प्रश्ञा जहाँ कहाँ भी जायगा।, अपने लिए मार्ग निकारू छेगा। 
भाइयो तने उसे जायदाद में से कोई हिस्सा नही दिया। धन्ना ने 
पग भी नही की । उसे उसकी आवश्यकता ही नहीं थी । 

धन्ना चल दिया। चलते-चलते राजगृह नगरी तक आा 
हुंचा। जब वह नगरी में घुसने लगा तो उसने सुना कि राजा 
गा हाथी पागल हो गया है। राजा ने घोवणा की है कि जो पुरुष 
थी को काबू में करेगा, उसकी क॒द्र की जायगी। धन्ना ने 
अपनी चतुराइ काम में ली और थोडे साहस से काम लिया। 
वह हिम्मत के साथ हाथी के पास गया और स्नेह प्रकट किया । 
हाथी उसके रनेह के वश में हो गया। यह देखकर राजा घन्ना 
पर प्रसन्न हो गया । नगर के लोगो ने उसका नाम पूछा और 
पच्यवाद दिया। धन्ना एकदम ही सारो राजगृह नगरी में 
प्रसिद्ध हो गया | राजा ने उसे बहुतसा धन दिया । योग्य 
समझकर अपनी कन्या भी व्याह दी। इस प्रकार धन्ना 
राजगृूहू में मोज करने लगा | राज्य में और प्रजा में उसका 
आदर बढने लगा। 


| हर 
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उसी नगर में गोभद्र नामक एक सेठ रहते थे । उन्होने 
एक फरियाद की । आरोपी काणा था । 


काणा उनके गले पड गया था। सेठ करोडपति थे । 
काणे ने ठग-विद्या चछाई। सेठ से कुछ रकम हडपने की तरकीव 
रची । एक बार वह सेठ के पास गया और कहने लगा-सेठजी, 
अपनी हजार मोहरे ले लीजिए और मेरी आँख मुझे दे दीजिए, 
जो मेते आपके यहाँ गिरवी रक्‍्खी थी। 

सेठ ने कहा-कही आँख भी गिरवी रक्‍्खी जाती।है ? 
पर काणे को तो गले ही पडना था। उसने झगडना शुरू कर 
दिया । सेठ झगडा झंझट पसन्द नहीं करते थे। उन्होने उसे 
दस हजार मोहरे देकर अपना पिंड छुडाया। परल्तु काणे की 
बन आई। उसेने सेठ को परख लिया। उसने और ज्यादा 
रकम वसूल करने के लिए ठगाई आरम्भ की , वह वोला-'मुझे 
तो अपनी आँख चाहिए । में मोहरे लेकर क्‍या करूँगा ?' इतना 
कहकर वह रोने लगा । चीखे मारने लगा। लोगो का शुण्ड 
इकट्ठा हो गया । 


सेठजी ने सोचा-यह काणा ऐसे माननेवाल्ण नहीं है । 
अतएवं उन्होने राजा के पास जाकर फरियाद की । 


्ँः 
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“राजा विचार में पड गया, क्योकि बात तो साफ झूठी 
थी, मगर काणे को कंसे समझाया जाय ? आखिर राजा ने 
बपने जमाता धन्ना को बुलाया । धन्ना के हाथ में यह मामला 
'सोप दिया गया । 


धन्ना ने अपनी बुद्धि लगाकर कहा-काणा भाई | तुम्हारी 
वात सच्ची होगी। सेठ आँखे गिरवी रखनेका व्यापार करते हैं। 
इनके यहाँ बहुत-सी आँखें होगी उनमें से तुम्हारी आँख को. 
पहचान लेना कठिन है । इसलिए नमूने के लिए तुम अपनी दूसरी 
आँख दे दो तो उससे मिलान करके तुम्हारी आँख खोजी जा सके । 


यह सुनकर काणे का चेहरा फक हो गया। नमूने के 
लिए अपनी आँख निकाल कर दे तो अधा हो जाय! अखिर 
काणे की ठगविद्या प्रकट हो गई | ठगाई के बदले उसे दड दिया 
गया। गाँठ की हजार मोहरे देवर और निराश होकर घर 
लोट जाना पडा । सेठजी की प्रसन्नता का पार न-रहा | चाह रे 
धत्ा का न्याय | धन्य है धन्ना की बुद्धि ' राजगृही नगरी में 
धन्ना की बुद्धि का डका बजने लगा। काणे ज॑ंसे लोग ठगाई की 
विद्या भूले गये | नगरी में वहुत-सा सुधार हो गया। 

गोभद्र सेठ की एक कुँवारी कन्या थी। उसका नान 
सुभद्रा था। सुभद्रा का धन्नाके साथ विवाह हुआ। राजकुमारी 
पेठ-कुमारी तथा दूसरी छह इस प्रकार आठ कन्याओ -के साथ 
उसका विवाह हुआ था। 9 


एक बार धन्ना अपने महल के छज्जे में बेठा था । उसने 
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रास्ते में जाते हुए तीन भिखारी देखे । उनके चेहरे उसके भाईयो 
ज॑से थे। धन्ना ने उन्हे वुलाया | वे आये और धन्ना का ऐव्वर्य 
देवकर चकित रह गये । उन्होने माफी माँग कर कहा-भेया, 
पिताजी परलोक सिधार गये । धन खत्म हो गया । हमारी यह्‌ 
दशा हुई हैं। यह कर उन्होने अपने दु ख की कहानी कह सुनाई। 


धन्ना सज्जन था। कुल्हाडा चन्दन को काटता है पर 
चदन तो अपनी सुवास ही फंलछाता है और कुल्हाडे को भी 
सुगधित करता है। अपने भाइयो के दुख का हाल सुनकर 
धन्ना की भाँखो में आँसू आ गये। उसने कहा-' भाइयों | आप 
लोग यही रहिए | यह आपका ही घर है। इस प्रकार आशवा- 
सम देकर उन्हे आपने पास रख लिग्रा और सुखी कर दिया। 
धन्ना की उदार भावना धन्य है। 

धन्ना के गुणों की सुगन्ध दूर-दूर तक फंल गई धन्ना ने 
दुनिया का सुख, कीति और सद्गुण प्राप्त किये। मगर उसे 
इससे भी आगें बढ़ना था। जब मूल कारण त॑यार होता है तो 
निमित्त कारण भी मिल जाते है । 

आज सयुभद्रा धन्ना को नहला रही है। नहलाते-नहलाते 
उये अपने भाई की याद आ गई। पिता गोभद्र सेठ और माता 
भद्रा का पुत्र शालिभद्र ही युभद्रा का सगा भाई था। शालिभद्र 
दीक्षा लेने के लिये तैयार हुए थे। उनके वत्तीस स्त्रिया थी। 
प्रतिदित एक-एक का त्याग करते जाते थे । बहिन को भाई बड़ा 
प्यारा होता है। वही भाई अब त्यागी बन रहा हे। यह सोच- 
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कर सुभद्रा की आँखो से आसुओ की धारा बहने रूगी। थोडी 
दिर में उसकी हिचकी बँध गई। 


है 


धन्ना ने कारण पूछा । सुभद्रा ने शालिभिद्र की बात 
सुनाई। तब धन्ना सेठ ने कहा-त्याग के मार्ग पर जाना अच्छा 
ही है। इसके लिये रोना णोभा नहीं देता । छेकिन शालिभिद्र को 
जव त्याग करना है तो एक-एक पत्नी कातत्याग क्यो कर रहा है? 

सुभद्वा-नाथ | कहना सरल होता है, करना कठिन 
होता है। 

बस, घन्ना को तो निमित्त चाहिए था । वह निर्मित्त अब 


मिल गया । उसने क्हा--अच्छा लो, मेने आठो का त्याग 
किया ।! 


सुभद्रा ने बहुत आजीजी की, मगर धघन्ना का कथन 
पत्थर की लकीर था | वह नही बदला । 


धन्ना ने दीक्षा ली । सुभद्रा ने सोचा-अब में ससार में 


रतकर वया करूँगी ? वह भी साध्वी वनी । इसी प्रकार आठो 
ने दीक्षा ले ली । 


दीक्षा के लिए तैयार होते समय धन्ना ने शालिभद्र से 
उहा-'चलता हो तो भेरे साथ चलो । पल भर का भी भरोसा 
नही है और तुम वत्तीस दिनो का भरोसा किये बैठे हो ।” 


शालिभद्र भी सुपात्र थे । बहिनोई का वचन सुनकर वह 
भी चल दिये | इसे कहते हैँ -साले-बहनोई का सच्चा सब 
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त्यागी बनने के बाद धन्ना ने घोर तप ,किया । उनका 
शरीर हाडो का पीजरा हो गया । मृत्यु करा समय्र सन्चिकट आने 
सर आहार-पानी का भी त्याग कर दिया । उसी भव्र से उन्हें 
मुक्ति मिली । | 
नमन हो थेए चन्षा के 
नमन हे। तपस्वी घन्ना को । 





समभावी मुनि मेतार्य 
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मुगे में और आप मे गिना न क्रिचित्‌ भेठ १ 


किक 


गये मोक्ष समभाव से मुनि मेताओ अखेद 0 


हि] 


मेतायं मुनि महावीर स्वामी के एक थिप्य ये । चाडालू 
कुल में उर्नका जन्म हुआ था । - 

कडाके की धूप पड रही है। सूरज की प्रचंड किरणों से 
घरती तवा की तरह तप गई है। पखी झाडो का सहारा ले रहे 
हैं । ऐसे समय मेतार्य मुनि गोचरी करने के छिए निकले है। मुनि 
के पैर नगे और सिर उधाडा है। उच्च, नीच और मध्यम कुलो में 
फिरते-फिरते वे एक सुनार के घर गोचारी के लिए जा पहुँचे । 

यह सुनार राॉजमगृही में प्रसिद्ध कारीगर था। राजा श्रेणिक 

| 


तृतीय भाग ) (१७७ 





भी उसकी कौरीगरी पर मुख्ध था। इस समय सुनार अपने घर 
की, दहलाने मे बेठा, राजा के लिए सोने के जौ बना 
रहा था ।मुनिराज को देखकर उसने वन्दना की और श्रद्धा के साथ 
आमत्रण दिया । फिर वह अपना काम छोडकर मुनि को वहराने के 
लिए घर में आहार लेने चला गया । इतने में ही वहाँ एक मुर्गा 
भाया । सोने के जो को असली जौ समझकर वह मुनि के 
देखते-देखते निगल गया और “कुकड़ूँ कू' करके उड गया । 
'सुनार द्वारा दिये हुए आहार को लेकर मुनिराज लौट 
भाये । मुनि के वेराग्य की सराहना करता हुआ सुनार अपनी 
दुकान में गया । वह बेठने को तेयार हुआ ही था कि उसकी 


. नजर गढ़ कर रखे हुए सोने के जौ की तरफ गई। पर वहाँ एक 


भी जो दिखाई न दिया | जौ गये तो गये कहाँ ? उसने चारो 
ओर तलाश की । कही नजर नही आये । कही इधर-उधर तो 
नहीं रख दिये हैं? यह सोचकर उसने सारी दुकान ढूंढ ली । 
फिर भी कही जौ दिखाई न दिये। तो फिर जौ कहाँ चले गये ? 
बभी-अभी मुनि को आहार देकर आया हूँ। इतनी-सी देर में 
कौन ले गया ? मन ही मन सोचकर वह वडबडाने लूगा-'अवद्य 
हैं उस मुनि की ही करामत है। वह वेरागी नही कोई ठग 
होना चाहिए | उसी ने जौ चुराये है। ' 
यह सोचकर सुनार ने मुनि का पीछा किया। इतने में 
ही मुनिराज पास के दूसरे घर से आहार लेकर निकले । सुनार 
ह फिर अपने घर बुला लाया और गाली गलौज करके अपने 
भाग । 2 


क्र 
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मुनि ने सुनार को जन साधु का आचार-विचार समझाया 
और कहा-'मेने तुम्हारे जो के दाने नही लिये । लेकिन सुनार 
को विश्वास नहीं हुआ । मुनि सोचने लगे-'में कह दूंगा कि मुर्गा 
जौ चुग गया है तो यह मुर्गे को मार डालेगा ! मेरा कुछ भी हो, 
मगर यह बात नही कहूँगा ।' मुनिराज को मौन, धारण किये 
देखकर सुनार का बहम और बढ गया । अब उसे गुस्सा भी चढ़ 
आया | वह गुस्से में पागल होकर मुनि को मारने लगा। 


कसौटी तो सोने की ही होती है न”? मगर यहाँ तो जड 
सोने के लिये सजीव सोने की कसौटी हो रही थी। कंसी 
भयद्धूर कसौटी 

सुनार ने सोचा-'यह बावा इतने से नहीं मानेगा। इसे 
खूब मजा चखाना होगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी । 
मार के आये भूत भागते है, यह तो आदमी ही है। बेचारे 
सुनार को पता नहीं था कि यह कोई भगोडा भिखारी नही है; 
यह दिव्य विभूति है ? सुनार की अक्ल चक्कर में पड गई थी। 


गुस्से मे आकर सुनार ने मुनि के मस्तक के चारो तरफ 
चमड़े को गीछी पट्टी लपेट दी और लोहे की कील से वलू चढा 
कर खूब कस दी । मुनि को धूप मे खडा कर दिया। सूरज की 
धूप से जँसे-जंसे चमडे की पट्टी सूखती गई, बसे ही वैसे वह 
सिकुडती गई। मुनि का मस्तक भिचने रूगा। नीचे जलूती हुई 
रेती से मुनि के पैरो में छाले पढने लगे. - 


तृतौर्य भाग) (१७९ 


और मुनि सान्‍्त चित्त से यह सव सहन कर रहे थे । 








अभी थोड़ी देर पहले जिस जगह मुनि का भाव-भवित 
के साथ सन्‍्मान हुआ था, उसी जगह उन्हे मरणातिक बेदना 
पहन करनी पड रही थी। फिर भी मुति समभाव से स्थिर 
थे। इसे कहते है सामायिक 


सुनार मन ही मत कह रहा था-'अभव यह साधु जरूर 
कहेगा कि मेने जौ लिये हैं।। पर मुनि को कहाँ कुछ कहना 
शेष रहा था! वे मौन ही रहे | मुनि के लिग्रे भगे का शरीर 
और अपना शरीर समान था। बल्कि मुर्गे की रक्षा के लिये 
बधपना शर!र दे देता अधिक अधिक उचित छूगता था। मुर्गा 
वेचारा अज्ञात प्राणी ठहरा। उसे देह के प्रति ममता हो, यह 
स्वाभाविक है, पर मुनि को तो देह की ममता नहीं। उनके 
लिये मरता और जीना दोनो समान थे इसे कहते हैं समभाव ! 

जव मुन ने मुर्गे को अपने समान समझ लिया तो फिर 
वे उसका नाम कंसे लेते ? मर्गा बच जाता है तो अहिंसा का 
पालन होता है और मौन रहने से सत्य की भी रक्षा होती है । 
तो फिर राशवान्‌ शरीर की क्या परवाह ! 

श्री मेताये मुनि का यह समभाव धन्य है ! 

मुनिराज को दुस्सह वेदना हुई, छेकिन क्षमा और दया 
के सागर मेताय मुनिराज ने सुनार पर जरा भी क्रोध नहीं 
किया घोर वेदना के कारण सृनि की आँखे निकल आई। 
शुद्ध भावना बढ़ती गई और उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुआ । थोडी 
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देर में वे नाशवान्‌ शरीर को त्याग कर, जन्म मरण के चक्र से 
छुटकर, मुक्ति धाम में पहुँचे | अब बहा प्राणहीन जड पिजर 
मांत्र पडा रह गया । 

इसी समय युनार के घर एक लकड॒हारा आया |, उमने 
अपने सिर का गठुर जमीन पर पटठका । उसकी जोर की 


आवाज से मर्गाने भयभीत होकर चिरक दिया । सोने के सभी 
जो उसके मल में निकल आये । यह देख सुनार के विस्मय का 


पार नहीं रहा | अपनी मूर्खता के लिए वह बहुत पछताने लगा। 
बिना कारण एक निर्दोष और सत्यवादी मुत्रि की हत्या के पाप 
के कारण वह वहुत दुखी हुआ । 

महामुनि मेतार्य की दया और क्षमा धन्य है ! 


न“ 6%2.-७--&&टए 05... , 


श्रेणिक 

कीएएथग 
नूप प्रमनीजत-पत्र यह, अ्रणिक चतुर कुमार । 
राजगृरी। के नृष हुए, ननन्‍्दा के भरतार 0॥ 
सते| वेकना-सगण से, बने वार के साज | 
करेक जिन-सेव प्रथ्मम होंगे अब जिनराज 0 


अभयकुमार की कथा तुम पढे चुके हो । जमा बाप 
बसा वेटा' यह कहावत अपने यहाँ पुराने समय से चली आ 
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रही है । इस कहावत मे सचाई मालूम होती है. । अभयकुमार 
वृद्धि का सागर था | उसके पिता भी ऐसे ही थे । उसका नाम 
था श्रेणिक । श्रेंणिक के पिता का नाम प्रसेनजित था। 








भू 


* मगध विशाल प्रदेश है । दो हजार वर्ष पहले यह हिंदु- 
स्तान का मुख्य भाग था। मगध में कुशाग्रपुर नामक एक 
नगर था ! यह नगर राजा प्रसेनजित की राजधानी । हि 


राजा के अनेक पुत्र थे । माता पिताजी को सभी बालक 
प्यारे लगते हैं, मगर होशियार होने के कारण श्रेणिक, राजा 
को अधिक प्यारा थां । 


श्रेणिक बडा हुआ । एक दिन प्रसेनजित ने सोचा-- 
यह लड़का मगध का राजा होने योग्य है | देश की प्रजा का 
पालन यही क्र सकेगा । यह सोचकर उसने सब छडकों की 
परीक्षा करने का इरादा किया। 


खीर का भोजन बनवाकर राजा ने सबको जीमने बविठ- 
लाया। जीमना जूरू हुआ ही था कि राजा ने भयानक कुत्ते छोड 
दिये । भयानक कुत्तों को देखकर सब राजकुमार घबराकर भाग 
खड़े हुए, मगर श्रेणिक नही भागा। वह अपनी जगह पर ही 
जगा रहा और खाता रहा। वह अपने भाइयो के छोड हुए था5ऊ 
एक के बाद एक कुत्तो के सामने सरकाता रहा। कुत्ते खीर क 
कटोरे पाकर लप-लूप खाने लगे और श्रेणिक भी मजे में खी 
खाता रहा । यह देखकर राजा प्रसेनजित को श्रेणिक के सबंध 
में प्री खातिरी हो गई । 
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जिस समय को यह बात है, उस समय वहाँ बडे-बड़े 
जगल थे। लोग लकडियो के घर बनाते और उन्ही में रहते थे। 
कुशाग्रपुर में ऐसे वहुतेरे मकान थे। जहाँ छकडी के मकान होते 
है वहां आग लगने की समावना भी रहती है। इसलिए, राजा 
ने हृक््म निकाला कि जिसके घर में आग छगेंगी उसे नगर 
छोडकर चला जाना पड़ेगा । ः ' 


दुर्भाग्य से राजमहरू में ही आग लग गई । राजा ने 
कहा-अच्छी-अच्छी चीजे निकाल लो और नगर के बाहर 
चलो | किसी ने लिये रत्न और किसी ने लिये मोती । मगर 
श्रेणिक ने ली भभा | युद्धविजय का नगाडा भभा कहलाता है। 


राजा ने पूछा-भ्रेणिक, भभाक्‍यो ली है? 


श्रेणिक- पिताजी, मेने तो विजय की निशानी ली है। 
विजय के विना जिंदगी का मजा ही क्‍या है ? 


पिता ने सोचा-श्रेणिक अवश्य ही एक बडा विजेता 
होगा | फिर मजाक में कहा-अव तुझे लोग 'भभासार ” कहेगे | 
यह “भभासार' शब्द विगडकर 'भभसार' बन गया, “ भभसार' 
थयुदलकर “विवसार' हो गया, इतिहास में ' विवसार' राजा का 
ताम आता है। वह श्रेणिक का ही दूसरा नाम है । 


प्रसेनजित राजा बाहर निकले सो नमिक्रढे। अन्त तक 
उन्होने अपने वचन का पालन क्या। वह कुशाग्रपुर से थोडी 
दूर जाकर वही रहने लगे। राजा वचन का पालन करे तो प्रज। 
नी वचन का पालन करती है । यथा राजा तथा प्रजा । 
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कुशाग्रपुर के लोग ऐसे न्‍्यायी राजा को कंसे भूल सकते 
थे? वे लोग वॉर वार राजा के निवासस्थाने “पर आने छगे । 
आपस में कोई पूछता--कहाँ गये थे ? तो लोग उत्तर देते-राज- 
गृह में गये थे। राजगृह अर्थात्‌ राजा का घर। धीरे-धीरे राज- 
गृह के आस-पास बडे-बडे महल और मन्दिर वत गये। वस्ती 
बढती गई। वह वस्ती एक नगरी हो गई और वह नगरी राज- 
गृही नगरी के नाम से प्रख्यात हुई । 


राजा प्रसेनजित अब बूढे हो चले | उन्होने सोचा-'दूसरे 
कुमारों को थोडें-थोडे गाँव दे दूँ और उन्हे संभालने के लिए 
तैयार करूँ, श्रेणिक को फिलहाल कुछ भी न देकर कही बाहर 
भेज दूं। इससे श्रेणिक का अनुभव बढेगा ओर दूसरे भाइयों 
को तसल्‍ली होगी ।' राजा ने इस विचार पर अमल किया। 


श्रेणिक, राजा की आज्ञा पाकर बाहर निकला। कहाँ 
जाना है, यह तो निश्चत था नहीं, इसलिए वह निरुद्देश्य 
चलता २ वेणातद पहुँचा । वहाँ वह एक व्यापारी की दुकान 
पर बैठा | श्रेणिक बहुत भाग्यशाली था| व्यापारी को उस पर 
हुत प्रेम उपजा और उसने उसे अपने घर रख लिया, श्रेणिक ने 
बात गुप्त रक्खी कि वह राजगृही का राजकुमार है । उसने अपने 
भाग्य के सहारे दुकान बढिया जमा दी। गरीव व्यापारी घन- 
पान्‌ बत गया। व्यापारी की नन्‍्दा नाम की एक कन्या थी। वह 
विवाह के योग्य हो गई । व्यापारी ने इस कुमार को ही जामाता 
बनाने का विचार किया। उससे सोचा-इसके समान होशियार 
भौर वितयवान्‌ जामाता मुझे और कहाँ मिलेगा ?' 


१ 
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किक. /! है. 
४5, “व्यापारी ने कन्या का विवाह श्रेणिक के साथ कर दिया। 
उत्त समय आजकल की तरह जाति-पाॉति का भेदभाव नही था। 
श्रेणिक और ननन्‍्दा का जीवन आनन्द के साथ बीतने लगा। 


राजगृही के राजा बीमार पड़े। उन्होने बडे-बडे वंद्यो को 
बुलवाया | वेद्यो ने कहा-अब आपके अतिम दिन आ गये है। 
यह सुनकर राजा ने श्रेणिक की खोज करने के लिये चारो तरफ 
घुड-सवार दौडाये । 


एक दूत फिरते-फिरते वेणातट पहुँचा । उसने श्रेणिक को 
खोज निकाला और राजा की बीमारी का समाचार कहा,। 
(पिता मृत्यु शय्या पर पडे है और मुझमें उनका मन उलझा है, 
यह जान लेने पश्चात्‌ विनयी श्रणिक घडी भ्र भी नही रुक 
सकता था। उसने नन्‍्दा से सब बात कही । नन्‍्दा उस समय 
गर्भिणी थी। श्रेणिक ने नन्‍्दा से कहा-'प्रियें ! में अपने पिता 
की सेवा में जाता हूँ । यह्र चिटूठी अपने पास रहने दो। कभी 
काम आयगी ।' इसके बाद सबकी आज्ञा लेकर श्रेणिक घोड़े पर 
सवार होकर चल दिया। 


श्रेणिक राजगृही में आया। राजा को बहुत प्रसन्नता 
हुई 3 राजा ने तो तंयारी कर ही रखी थी । अच्छे दित नगर 
के महाजनो को और मन्त्रियों को बुलाकर श्रेणिक को राज्यतिलक 
किया गया । अब कुमार श्रेणिक राजगृही का राजा बन गया । 
उसने पिताजी की खूब सेवा की । आखिर राजा प्रसेनजित, पर- 
लोक सिधार गये । २ २ 
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'* अब महाराज श्रेणिक मगध का तन्‍त्र चलाते हैं। श्रेणिक 
वे शत्रुओं को भी अपने अधीत कर लिया है। योग्य मंत्रियों की 
नियुक्ति की है। बुद्धि की परीक्षा करके, जो सबसे ज्यादा बुद्धि* 
मान्‌ था उसे मुख्य मंत्री बनाया है। उसका नाम अभयकुमार | 
अभयकुमार नन्‍्दा का पुत्र था। वेणातट मे दी हुई चिठृठी पर 
से महाराज श्रेणिक अपनी पत्नी नन्‍दा ओर पुत्र अभयकुमार को 
पहचानता है। 

श्रेणिक की दूसरी रानी का नाम चेलना था। चेलना के 
करण ही राजा श्रेणिक जेन धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे। 
रानी चेलना की बदौलत श्रेणिक का बहुत-से जेन साधुओं के 
प्ाथ अच्छा 'परिचय हुआ था। अन्त में श्रेणिक राजा भगवान 
"जबीर के कट्टर और समर्थ भक्त बन गये थे। 


न्स्व्य्य्युफ | बस न 


नन्दन मणियार 


ऋण“ फललनन 


(१) 


पेषध-समय निज घर भूका बावड़ी मन में, बसी, 
अति रम्य पुष्करिणी-सुरचज्ा देखकर मन्‌ में रूस 
मर भेक्त नन्दन, था हुआ, जाति स्मरण पर पा किया, 


अन्त में शुभ भाव से फिर स्वर के था प्‌ किया]. «, 
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जेंठ का महीना था । सूरज की धधकती किरणे पृथ्वी 
पर पड रही थी। गरम लू चल रही थी। पक्षी घटदार वृक्षो 
में भी अकुला रहे थे। नगर के कोई-कोई छोग ग्रीष्म-गृह के 
फुहारों का सेवन कर हहे थे और कोई-कोई मकान बन्द करके 
भोयरे का गरण ले रहे थे । 

ऐसे समय में नन्द्न मणियार पौपधशाला में बैठा है। 
बह एक श्रीमत गृहस्थ है। उसके धन का पार नही है। वह 
जितना धनवन्‌ है उतना ही वुद्धिमान्‌ है। भगवान्‌ महावीर 
के सत्सग से जैनधर्म के प्रति उसकी रुचि बढ गई थी । 

उसने श्रावक के बारह ब्रम धारण किये थे। बारह ब्रतो 
में से ग्यारहवा पौपधब्रत कहलाता है।चौवीस घटो तक उपवास 
रखना, शरीर का श्गार न करना ब्रह्मचर्य का पाहन करना 
और बधर्मस्थानक में रहकर घमर्मक्तरिया करना पीषधब्रत कह- 
लाता है । ऐसे तीन दिन का पौषधन्नत नन्‍्दन मणियार ने 
ग्रहण किया था। 

टेक, ब्रत या भश्रतिज्ञा लेना धर्म का अग है। यह सत्य 
है, मगर ब्रत लेने के बाद उसका बराबर पालन करना चाहिए 
साथ में उसके पालन करने में सयम और श्रद्धा होती चाहिए । 
श्रद्धा और धीरज सत्सग से बढती है और कुसग से घटती है । 

नन्‍्दन मणियार कुसगति मे पड गया था। कहावत है 
'सोहबते असर । सग्रति का आसर पडे बिना नहीं रहता। 
इस कथन के अनुसार नन्‍्दन की श्रद्धा इन दिनो कुछ कम हो 
गई थी । ' 
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तन्दन ने पोपधब्नत ग्रहण किया था । उसने दो दिन ता 
कठिनाई से निकारू दिये । तीसरे: दिन उसे बहुत प्यास लगी । 
बहू मत्त ही मन सोचने लगा-बावडी हो तो उसे भी खाली 
फर' दू और अपनी प्यास बुझाऊँ यो करते-करते विसी 


प्रकार तीन दिन निकल गए। उसका शरीर धर्मस्थानक में रहा 
गौर मत बावडी में रहा । 


पौषध पार कर वह राजा श्रेणिक के पास गया। जाकर 
उसने कहा-'महाराज | नगरी के बाहर, बैभार पर्वत के पास 
बावंडी खुदवानी है । आज्ञा दीजिए । 


राजा ने कहा-मेरी आज्ञा क्यो नही होगी ” खुक्ी से 
वबावड़ों खुदवाओं प्रजा पानी पीएगी और आशिव्वाद देगी 

थोडे दिनो में बावडी तंयार हो गई। उसका नाम 
खखा गया-'नन्दनपुष्करिणी । बावडी बडी सुन्दर थी। 
लोग देखते-देखते अघाते नहीं थे कैसी समचोरस ! कैसी काढे 
वालो । ओर इसकी सीढियाँ कितनी सुन्दर है । 


“ थोड़े दिनो बाद उसमे कमल उग गये। रग-बिरगे कमलों 
की सुगन्ध से भोरे ललचाने लगे । भौंरों की गुजार से बावडी 
गूंजने लगी । बावडी के कितारे केले का वृक्ष उगा। छोग 
बाते और पात्ती पीते, फ्लो की सेज पर सोते और जल में 


जलक्रीडा करते । नन्दन मणियार अपनी तारीफ सुनकर फूला 
ने समाता । 
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थोड़े दिन और बीतने पर ननन्‍्दन मणियार ने बावडी के 
चारों ओर सुन्दर वगीचा लगाने का विचार किया । उसने 
चारो दिशाओं में चार वन वनवाये । वनो में तरह-तरह के फूल 
लगे भाति-भाति के फल और नाना प्रकार की बेले लगी । 
तगर के लोग वनों में घूमनें आते और स्नान करते। नन्द्रन 
मणियार का बखान भी करते यह सब देख सुन कर नन्दन 
मणियार को गवे हुआ । 


नन्‍्दन सोचने लगा-अगर इन लोगो को ज्यादा सुविधा 
पहुँचाऊँगा तो छोग मेरी और ज्यादा तारीफ करेगे। तब उसके 
चारो तरफ चार धाम बनाये । एक तरफ चित्रश्ाला, दुसरी 
तरफ पाकशाला, तीसरी तरफ वेद्यशाला थौर॑ चौथी तरफ 
अलंकारशाला । 


चित्रणाला में तरह-तरह के और सुन्दर रगो वाले चित्रों 

के छोटे-वड्े तन्‍्ते सुशोभित हो रहे थे। उसमें लकडी के खिलौने 

भी थे। गिट्टी की भाति-भाति की आक्ृतियाँ बनाई गई थी । 

तरह-तरह का कारीगरी का काम किया हुआ था। सगीतज्ञ छोग 

सगीत की तान छेडे रहते । नृत्यकार अपना नृत्य दिखलाते | 
ननन्‍्दन मणियार ने ऐसी सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी | 


पाकशाला में भाति-भाति का भोजन तंयार होता था। 
वर्ह॑ अतिथियों को भोजन मिलता था। वंद्यकगञाला में चतुर 
वेच्च रहते थे और प्रवासी रोगियों का मुफ्त उपचार करते थे । 
अलकारणाला में कुशल नाई और सेवक काम करते थे । 
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नन्‍्दन माणियारे का सोम अब खूब प्रसिद्ध हो गया । 
लोग उसे धन्य-घन्य कहने लगे । इस कारण नन्दन की आसक्ति 
बढती ही जाती थी | नन्दन मणियार जनता की सेवा करता 
था, मगर उस सेवा में कीत्ति की कमनता थी । 


.. एक बार नन्दन मणियार बीमार हो गया । देश-देश के 
वैद्य इलाज करने आये । मगर उसकी मंत्य निकट आ गई थी 
नन्‍्दन मृत्यु के बिछौने पर पड़ा था, मगर उसके मन अब भी 
पुक्तरिणी में ही था | 'मेरी बावडी, हाय मेरी बांवडी' करते 
करंते ही उसके प्राण-पखेरू उड गए 


'., जिसी मति वैसी गति । नन्दरन मणियार मरकर मेंढक 
हुआ। वह नन्दन पुष्करिणी में टरं-टर्र करने रूगा। वह कूदता 
फुदकता और मोज करता । 


बालको |! मरते समय जो“ घन धन करता है, वह मर 
कर धन की रखवाली करने वाला साँप होती है। भरत मेरा 
हिरन, हाय मेरा हिरत' करते-करते ही हिरत हुंआं था । इस 
लिए मरते समय प्रभु का भंजन करना चाहिए 

अत समय में जो भक्ति रखता है, उसी को मरण सुध 
रता है। 

नन्‍्दन ने काम तो लोकोपेयोगी किया, मगर बारबेंडी में 
भवक्ू ओऑसंक्ति होने से तेथा कीति की कामना होने से उँसे उसो 
वाबडीं में मेढक होनी पडा । आसक्ति का फल ऐस्ता होता हे । 


5. 


$तेः 


ननन्‍्दन मणियार 


#--?क्रणपाप्यल्पपला 


(२) 


नन्‍्दत मणियार मेंढक के रूप में, बावडी में फिरता 
रहता है ! एक बार वह मेढक वावडो के किनारे आया । पास 
में कुछ लोग खडे थे । उनके वचन मेंढक के कान में पडे | पर 
मेढक मनुष्य की भाषा में क्या समझे | फिर भी उसमें पूर्वजन्म 
के कुछ अच्छे सस्कार थे। उसने भगवान्‌ के सत्सग का छाभ 
लिया था । निमित्त मिलने पर वह सत्सग फला । मेंढक को 
लगा कि-' ऐसी भाषा तो मेने पहले भी कही सुनी थी 
इस तरह का विचार करते-करते उसे अपना पिछला 
भव यादआ गया । , 


अपने पूर्वभव को याद करके वह भीतर ही भीतर पछताने 
लगा । वह सोचने छगा-एक समय में मनुप्य था। श्रेष्ठ था। 
भगवान्‌ महावीर का श्रावक था। वावडी की आसक्ति के 
कारण में मेंढक हुआ !! 

इस प्रकार पछता कर उसने वावडी में से निकलने का 
विचार किया । मेंढक होकर भी वह यथाशक्‍य घर्में और सयम 
का पालन करने लगा । उसने चाहे जिस जतु को मारना और 
त्रास देना त्याग दिया । अब वह पानी को भी इसे तरह पीता 
था कि कोई जीव मर न जाय । 
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वह बार-बार उपवास भी करने लगा । इस प्रकार मेढक 
होते पर भी उसने अपना जीवन सफल बना लिया । 


एक बार लोगो की बातचीत से उसे, मालूम हुआ कि 
गुणबीलक चेत्य में भगवान्‌ महावीर.-स्वामी पधारे हैं। उसे 
भगवान्‌ का दर्शत करने की इच्छा हुई और वहू उसी समय 
जल्दी-जत्दी चल दिया । 


उधर भगवान्‌ का दर्शत करने के लिए राजा श्रेणिक 
की सवारी निकली । बेचारा मेंढक्क उस॒ सवारी की झपट में 
भा गया । आँते बाहर निकल पडी । मेंढक मर गया। 


इस बार मरते समय उसके मन में बावडी नही थी, 
परिक भगवान्‌ महावीर थे । उसने भगवान्‌ को भजते-भजते 
देह छोडा । इस कारण अब की.बार वह देव हुआ । 


दर्दुरावतसक विमान में से वह कई बार भगवान्‌ महा- 
वीर के दर्शंत करने आया करता था। उसने मरते समय सायुता 
का विचार किया था'इस कारण यह देव मरकर महाविदेह क्षेत्र 
में उपजेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा । 
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जम्बू खासी 

+-+-+<>फः++ 
श्र सब्षमोचाये के उपंदेश से उपरत हए, 
होकर ज़िवाहित यवा भोगों मे कर्दापि न रत हुए 
आप्सरा-सी आठ वचुओं( क्छो दिया अबबे।ध है, 
प्रभ्व॒ जैसे चोर ने भे। पा रिया शुभ बाघ कै 
ऐसे त्यागी वीरवर, ज्ञाने जस्बृकुमार, 
पाकर केवकज्ञान के गये भवोदधि पार 0, 


गुरु गौतम के विपय में तुम जानते ही हो। भगवान 
भहावीर के ग्यारह बडे शिप्प गणधर कहकाते थे । साधुओ के 
गण को-समह को-संभालने वाले गणधर कहे जाते हैं। उनः 
सव में गणप्वर गौतम स्वामी थे | गौतम का जब निर्वाण 
हुआ उसे ही दूसरे तीन गणघधर कालधम पा चुके थे। 
इसलिए: गौतमे के बाद सुधर्मास्थामी सघ के नायक गिने गये। 


जुसा, उनका नाम था वैसे ही उनमें गुण भी थे । वे 
समता के सागर और ज्ञान के भण्डार थे | सत्य धर्म का प्रचार 
करने के लिये उन्होने कमर कस कर मिहनत की थी। 

एक वार विचरते-विचरते यसुधर्मास्वामी वैभारगरिरि पर 
पश्चारे । वनपाल की आज्ञा लेकर वे वन में रहे । साथ में 
हजारो शिप्य थे । कोई ध्यान कर रहा था, कोई तत्त्वचर्चा कर 


न्‍ 
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रहा था और कोई गुरुजी से प्रइन कर रहा था । कोई तपस्वियों 


की तथा बडे मुनियो की सेवा करता था । जहाँ ऐसे सत बसते 
है, वहाँ स्वर्गगसा लगता है । 

राजगुृही नगरी यहाँ से बहुत दूर नहीं थी । वहाँ के 
राजा का नाम कोणिक था । वह श्रेणिक महाराजा का पुत्र था । 

यह नगरी बहुत विशाल थी । उसमे गुणीजनो का वास 
था | सेठ-साहुकार भी बसते थे | उनमें से एक का नाम ऋष- 
भदत्त था । उनकी पत्नी की कूख से एक पुत्र का जन्म हुआ । 
इकलौता पुत्र होने के कारण वह माता-पिता को बहुत छाडला 
था | उसका नाम जम्बू था। 

धीरे-धीरे जम्बूकुमार सोलह वर्ष का' हो गया । जगह 
जगह से विवाह की मंगली आने रूगी । मात्ता-पिता ने आठ 
कन्याओ के साथ उसकी सगाई कर दी क्योकि उस समय 
कन्याएँ बहुत थी. और पुरुषों की कमी थी । 'मेरे घर आ बहुएँ 
भाएँगी' इस विचार से माता का हर्ष समाता नही था । उसने 
विवाह की तैयारिया आरम्भः कर दी । 

लग्न का दिन दिखलाया गया। थोडे ही दिन वाकी थे । 
मगलगीत गाये जा रहे थे। धूमधाम के साथ तैयारियाँ हो 
रही थी । 

आज कुमार हिंडोले पर चढ़कर झूल रहे थे। सोने की 
खाट है । होरो की डोरी हैं । उसी समय उन्हें बधाई मिली-- 
सुधर्मास्वामी पघ्तारे है और नगर के छोग तथा महाजन शुह 
कै दर्शन के लिए जा रहे है । 
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जम्बू भी गुरु के पास गये । अहा ! क्‍या उनका प्रभाव 
हैं ! कसा भीतर तक असर करने वाला उनका उपदेश हे! 
उस दिन सुधर्मास्वामी ने ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा की । 


जम्बू ने उपदेश सुना और एकदम उसका प्रभाव पडा 
उन्हे क्षणिक मोह में डूब जाना रुचिकर नही हुआ । श्रोता तो 
वहुत थे । मगर हरएक में फर्क था । जम्बू ने पूर्वभव में तप 
किया था, इसी कारण उनके ऊपर अच्छा असर पडा। 

जम्बूकुमार घर आये मगर मन उनका फिर गया । 
उन्हे न अच्छे-अच्छे कपडे रुचे ओर न मजा-मौज ही रुचिकर 
हुआ । उन्हे तो बस सुधर्मास्वामी ही याद आने लगे । 

माता-पिता ने पूछा-वेटा ! इस सयम तू उदास क्यो है ? 

जम्यू ने दिल खोलकर कहा-पूज्यो ! और कुछ नहीं 
इस ससार से मेरी तयोयत उठ गई हूँ । विवाह की मुझे रुचि 
नही है । में ब्रह्मचय पालकर अपने जीवन को चमकाऊँगा । 

माता-पिता ने सोचानलइके को बुरा न छगगने दे और 
गृहस्थी में जोड़ दे । विवाह हो जायगा तो ससार में मन लगने 
लगेगा । 

माता-पिता ने कहा-वेंटा | विवाह कर ले । इतनी 
सी वात हमारी मान ले | फिर हम तुझे नही रोकेगे । अपनी 
थल्त्रियों की आज्ञा लेकर जो चाहे, करना । 

जम्बू ने कहा--वहुत अच्छा । में आपका क्षृतज्ञ हु, 
इसलिए इतनी वात अवश्य मानूँगा। मगर मेरे साथ जो 
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श्याएं विवाह करते वाली है, उन्हे पहले ही जता देना । 

विवाह करने वाली आठो कन्याएँ सखियाँ थी। यह 
बात उनके कानी तक पहुँची । कन्याओ के माता-पिता सोच 
विचार में पड्ठ गए ॥ 


ट कम्याओं ने कद्दा--भाप चिता न करे । हम कुमार को 
प्रमन्ना लेगी | 


इन भोली कन्याओ को पता नहीं था दि जम्पूकुमार 
को समजझ्नाने जाएँगी तो खुद को ही समझना पडेगा। 


धूमधाम के' साथ विवाह हो गया । 

विवाह के बाद पहली ही रात है। आठ स्त्रियो के बीच 
पस्ूकूमार बेठे हैं। जवानी की उम्र है। एकान्त है । अप्सराओ 
के समान स्त्रियाँ है। मोह पैदा करते वाली कमरे की सारी 
धामग्री है। स्त्रियाँ प्राथना कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में 
वडो-बडो क। मन डिग जाता । पर धन्य है जम्बूकुमार, जिनका 
मन तनिक भी नही डिगता। कसा आदझशे सस्कार हैं ! 

सभी स्त्रियाँ सनाक.र थक गई और अन्त में सो गई। 
बकेले जम्बूकूमार जाग रहे हैं। प्रात काऊ ही सुधर्मास्वामी से 
उन्‍हें दीक्षा लेनी है । 

जम्बूकूमार को पता चला कि उनके घर में चोर घुसे हैं 

बोर गठरियाँ बाँध-बाँध कर धन ले जा रहे है। जम्ब॒कमार ने 

पोचा-मुझे धन जाते की तो परवाह नहीं है। मगर लोग कहेगे 
कि घर में चोरी हो जाने के कारण हजरत को वराग्य सुझा 
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है । और इसी कारण साधु बन रहे है !' खेर, इस अपवाद की 
भो चिन्ता न की जाय; मगर लोग अन्याय का यह घन्धा क्यो 
करते हैं ? इन्हें समझाया क्यो न जाय ? इस प्रक्रार सोचकर 
जम्बूकुमार चोरों के पास गये । चोरो के मुखिया का नाप प्रभव 
था। बात-चीत होने पर प्रभव ने अपनी कहानी चुनाई। 


उसने कहा- में एक राजकुमार था। भाई के साथ 
कलह होने के कारण मेने घर का परित्याग कर दिया और 
जबर्दस्त चोर बन गया । शक्ति भुझमे थी ही, उसका उपयोग 
इस दिशा मे होने लगा । धीरे धीरे मेरी धाक ऐसी जम गई कि मेरा 
नाम सुनते ही वालक चुप हो रहते । मेरी ऐसी धाक गाँव भर 
में जम गई थी, मगर चोर सदा डरपोक होता है । पकडे जाने 
का डर उसे लगा रहता है। 

जम्बू, प्रभत्र के पात॒ गए । प्रभव को भय हुआ कि में 
पकडा जाऊगा | जम्बू ने कहा- भाई, डरो मत ! यह बतलाओ 
कि तुम ऐसा खराब धन्ध्ा क्या छोड नहीं सकते ? 

जम्बूकुमार के यह मधुर वचन सुनकर प्रभव ने अपने 
अपराध के लिए क्षमा माँगी । उसके साथी भी पोटलियाँ 
नीचे रखकर वेठ गये । आवाज सुनकर आठो स्त्रियाँ जाग 
उठी और फिर जम्पूकुमार से कहने छगी-'नाथ ! क्‍या हम 
सब को त्याग जाओगे ?' 

जम्बू ने कहा-तुम सत्र भी चलो न | 

स्त्रियाँ वोली-कुछ समय तक ससार में रहकर, भतार 
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म्बन्धी भोग भोगकर फिर दीक्षा ले । 


जम्बू-ससार के भोग तो पत्थर के समान है । उसमे 

हू बन्दर फीपा और बेचारे को प्राण देने पड़े । हैम लोग 
ग्न्नवार हे । ऐसा करना कया हमें शोभा देता है ? 

अव प्रभव और उसके साथी चोरों को भी इसबातचीत 

मजा आने छूगा | जम्बू का सत्सग उन्हे आनन्ददायक लगा | 

' प्रभव ने कहा--जरा बन्दर की कहानी तो सुनाइए ? 


जम्बू-हाँ, सूनो । एक बन्दर था । वह बहुत-सी बन्द 
रियो के साथ जगल में रहता था । फल खाता, झरनो का 
पत्ती पीता और मौज करता था | कुछ दिनो बाद वह बूढ़ा 
हो गया । - ह 

एक बार अजनवों जवान व दर वहाँ आया । वह खूब- 
मूरत था और जवान था । इस क/रण बन्दरियों को वह बहुत 
पसत्द आया । सव ने मिलकर बूढे वन्दर को भगा दिया | वह ' 
वेचारा जाना नही चांहता था, पर लाचार । करता क्या ? 
उसे जाना पडा । चलते-चलते उसे पहाड मिल! । बूंढा बन्दर 
वहुत्त प्यासा था । उसने वहाँ शिला-रस झरता देखा । समझा 
यह पानी है । विचार किये बिना ही वह पास में गया और 
उसमें मुंह लगा दिया । उसी समय उसका मुँह उसमे चिपक 
गया । उसने हाथ टेक कर मुँह निकालने की कोशिश की तो 


हाथ भी चिपक गये । पर भी चिपक गये । अन्त मे हाय-हाय 
करते मर गया । 


| 
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ससार की माया भी ऐसी ही हैं । इसमे जो फंस जाता 
हैं सो निकल .नही पाता । अब निकलू, अब निकलू करते- 
करते वह ज्यादा-ज्यादा फेंसता जाता हैँ । मौत आने पर वह 
मरता हैं और फिर जन्म लेता हैं । ५ 

प्रभव ने ऐसी वाते पहलो वार ही सुती थी । उसे 
वे राग्य हो गया । वह कहते लगा--आप मेरे गुरु और में 
अ पका चेला । अब जहाँ आप वही में ।' प्रभव के साथियों 
भी ऐसा ही निश्चय किया । | 

जम्बूकुमार की स्त्रियाँ भी वेराग्य के रँग मे रँग गई | 
अच्छा खासा सघ वन गया । भोर हुआ । माता-पिता से आज्ञा 
माँगने गये । उन्होने सहर्प आज्ञा दी और खुद भी तैयार हो गये । 

यह बात राजा कोणिक को मालूम हुई । जम्बू जैसे 
जवान सेठ का दीक्षा लेना कंसे पोसा सकता है ? उसने रोकने की 
बहुत कोशिश की , मगर जम्बूकु मार को अब कौन रोक सकता था ” 

प्रभव के साथी ५०० थे | वे सव मिलाकर ५२७ जनों 
की एक ही साथ दीक्षा हुई। ऐसा वडा उत्सव राजगृही में पहले 
कभी नही हुआ होगा । 

सव मिलकर सुधर्मास्वामी के पास पहुँचे । सब ने साधु- 
जीवन की प्रतिज्ञाएँ ली । वे इस प्रकार हैं - 

साधु--जीवन की प्रतिज्ञाएँ 
१) सभी छोटे-मोटे जीवों को अपने समान समझूँगा । 
२) प्राणपण से सत्य का पालन करूँगा । 
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३) दी हुई वस्तु ही लूँगा। 
४) जीवनपर्येन्त पूर्ण झीलब्नत पालूँगा । 
५) किसी भी वस्तु पर मोह नही रकक्‍्खूँगा और परिग्रह 
नही करूँगा । 
६) देख-देखकर पैर रकक्‍्खूँगा । 
७) सोच-विचार कर बोलंगा । 
८) भद्ध भिक्षा और वस्त्र ही लगा । 
) वस्तु के धरने-उठाने में विवेक रक्खूंना 
) शुद्धता और आहिसा का पालन हो, इस प्रकर 
मल-मूत्र आदि अशुचि पदार्थों का त्याग करूँगा । 
११) मन से अच्छे विचार करूँगा । 
१२) वचन पर अकुश रखकर, वाणी का दुरुपयोग न 
करके, आवश्यकता के अनुसार ही बोलूँगा । 
१३) निष्कामभाव से निर्दोष काम ही करूँगा । 
इन प्रतिज्ञाओ में पाँच महाब्रतो, पाँच समितियों और 
तीन गुप्तियों का सार आ जाता है । 
सभी ने यह प्रतिज्ञाएँ ली । तलवांर की धार पर चलना 
प्रल है मगर सदेव इन ब्रतो का पालन करना कठिन है। 
जम्बूस्वामी ने वराबर इन ब्रतों का पाऊुन किया और 
शास्त्र का खूब ज्ञान प्राप्त किया। सुध मस्विामी के निर्वाण के बाद 
पही सकल जैनसघ के नेता बने । उसके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
महावीर के उपदेश का प्रचार किया | अनेको को तारा। इस 
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प्रकार अपना और जगत्‌ का कल्याण करते-करते, शुद्ध ध्यात 
करते हुए उन्हे! केवलज्ञान की प्राप्ति हुई | अन्त में निर्वाण प्राप्त 
हुआ । 

जैन ग्रथो का कथन है कि सव से अन्त में जम्बूस्वामी 
को ही केवलजान प्राप्त हुआ | उनके वाद फिर कोई केवली 
नही हुआ । 

राज्य सरीखी ऋड्ि के त्यागी जप्बूस्वामी धन्य हैं 

अप्सरा सरीखी सुन्दरियों से विचलित न होनेवाले 
धन्य हैं ! 

प्रभव जैसे महान्‌ चोर को बोध देने वाले धन्य हैं 

धमंध्यान में मगन होकर केवलज्ञान पानेवालि' धन्य हैं ! 

ऐसे सच्चे त्यागी ही जंनशासन को सुगोभित करते हैं । 





अब ग्बरल--.2०--:००-८>दपडआ-+चपस०-त+ 


सम्राट सम्प्राते ह 


#-्प्श्फ़ ढ फ् 


नृप आशक के पोत्र बह, नुर्पति कुणाक -कऋमए, 
सर्वभीम राजा हुए, सर्प्रति अति सुखकार । 

माता के उपंडेश से, पाया पर्मास्कास, 

आ4 हाम्ति की गरण फे , पर. हितकिया ग्रक्राण 0॥ 


पाटलीपुतच्र में एक सूरदास आया है। वह ऐसे भजन 
लल़कारता है. कि सुनकर आत्मा जाग उठती है । सारा पाठली 


तृतीय भाग ) (२०१ 


पुत्र उसके पीछे, पागल हो उठा है। अमीर उमराव उसे आम- 
न्त्रित करके ब॒ुलाते है । धनवान्‌ उसका स्वागत करते है। प्रकृति 
की कसी देन है ! लोग खुश होकर अच्छी-अच्छी पेट देते हैं। 
तब सूरदास कहता है-' दौलत नही, दिल चाहिए । और वह 
मस्ती के साथ नगर में घूमता है। बालक, बूढे और जवान 
उसके पीछे-पीछे फिरते है । 


पाटलीपुत्र के महाराजा अज्योक को खबर लगी । अशोक 
वौद्धधर्म का स्तम्भ था । अशोक अर्थात्‌ नीतिपालक नरपति । 


अशोक की ओर से सूरदास को निमत्रण मिला । दोपहर 
हल गई है । मत्री, महाराज और नगर जन, सब समय से पहले 
श्रा पहुँचे हैँ । राजरानियाँ, दासियाँ और नगर की प्रतिष्ठित 
नारियाँ अपने-अपने स्थान पर अवस्थित हैं । थोडी देर में 
सूरदास भी दरबार में आ पहुँचा | महाराज सूरदास से कुछ 
दूर बेंठे थे । सूरदास की माँग के अनुसार बीच में सफेद चादर 
का एक पर्दा रकखा गया था । 

' सूरदास ने भजन की गुरुआत की । देखते ही देखते 
वातावरण जान्त हो गया । महाराज उसके भजनो में एकतार 
हो गये '। भजनों में न जाने कसा रस था कि पीति-पीते सतोष 
ही नही होता था । 

समय पूरा हुआ और भजन बन्द हो गए । फिर भी सभी 
के कानो में भजनों काज्नाद गूंजता रहा । राजा बहुत प्रसन्न 
हंआ। उसने कहा- कहो सूरदास ! कया दिया जाय र 


न्‍ी. जजक्तत 
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सूरदास ने कहा-इस सूप्दास को पेसे की भूख नहीं 
है । फिर भी अगर, तुम्हे देना ही है तो माँगता हूँ । मुझे 
'काकिणी चाहिए [ 

सूरदास' की इस माँग को सुनकर मत्रीगण चकित रह 
गये । उल्लास के वातावरण में सहसा उदासी व्याप्त हो गई। 

काकिणी अर्थात्‌ अगोक का साम्राज्य । जेंसे विज्वामित्र 
ऋषि ने राजा हरिइचन्द्र की परीक्षा की थी वैसी ही यह परीक्षा 
तो नही है ” सभी लोग चिन्ता मे निमग्न हो गये । 
अब भेद खुल गया था | यह सूरदास और कोई नही, 


सम्राट अशोक का ही पुत्र कुणाल था । सोलह॒वे वर्ष में वह 
अधा हो गया था उसने संगीत की विद्या प्राप्त की थी । प्रभु 
फे भजन में चित्त लगा विया था। 

अशोक के दो पुत्र थे। एक कुणाल, दूसरा महेन्द्र । 
महेन्द्र ने दीक्षा ले छी थी ' इसलिए अज्नोक को चिता वनी 
रहती थी कि गद्दी पर किसे विठलाया जाय ? अब पता चला 
कि यह सूरदास मेरा ही पुत्र है । और उसने पुत्र सम्प्रति के 
लिए ही राज्य की माँग की है । अगोक का मनचाह्ा हुआ । 
मेरे लड़के का लडका गह्ी पर बेठेगा, यह जानकर अजोक के 
हुए का पार न रहा । 

अञ्योक ने नगर में घोषणा करके सप्रति को गद्दी पर 
विठलाया । 

कक्षोक मगधराज श्रेणिक के समान राज़ा था | पश्चिम 
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में काठियावाइ से लगा कर ठेठ हिमालय की तलहटी तक 
उसके राज्य की सीमा थी । उत्तर पूर्व में पुरी से लेकर दक्षिण 
भाध्न प्रान्त तक उसका राज्य फला था। 


अद्योक ने अपनी मृत्यु से पहले सम्प्रति को अवन्नीराज 
बताया और फिर उसकी मृत्यु हो गई । 


अवन्तिराज सम्प्रति 

योग्य उम्र होने पर सम्प्रति राजसिहासन का अधिकारी 
हुआ। उसने अपनी भुजाओं के बल से राज्य की खूब वृद्धि की 
तेपाछ और भूटान तक का प्रदेश अपने अधिकार में किया । 
कई छोटे-बड़े राज्यों को जीता । संभी लोग उसकी प्रशसा 
फरते थे। 

एक वार सप्रति की माता शरद्श्री ने संप्रति की प्रशसा 
सुनी । जैसे और-और माताएँ अपने पुत्र की प्रशसा सुतकर 
प्रसन्न होती हैं उस प्रकार शरद्श्री प्रसन्न नही हुई । एक दिन 
उसने पुत्र से कहा-बेढा ! बाहर के बहुत से प्रदेशों को तूँ ने 
जीत लिया है, मगर अभी अपने मन को जीतना तो वाकी रह 
गया है । 

महाराजा सप्रति अपनी माता से बहुत श्रेम करते थे । 
, वह माता की बात को भली-भाँति समझ नहीं सके । उन्होंने 
कहा-'मात्ताजी | फिर बतलाओ मुझे कौन-सा प्रदेश जीतना रह 
गया है ? में उसे जीतने का प्रयास करूगा। कै. 

माता ने हँसकर कहा-पुत्र ! तूँ नें राजाओं को अपने 
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आधीन किया है और भूमि-प्रदेशों को जीता है, मगर हृदय-प्र देश 
के मोह राजा को तूँ ने अभी तक नही जीता है । सप्रति अव 
समझ गया । तभी से उसने धममे की और ध्यान देना आरभ किया | 
ऐसी समझदार माता धन्य है ! और ऐसी .जआाज्ञापालक 
सतान भी धन्य है ! 
गाता का आशीर्वाद मानो फलीभूत हुआ और स्थूलभद्र 
के शिष्य श्रीआयंहस्ती तथा अन्य मुनिराजों के साथ उसका 
परिचय हुआ । फूल में सुगध की तरह उसे जैनधर्म के प्रति 
अनुराग उत्पन्न हुआ | वह साधुसतो की सेवा करने छगा। 
अपने कर-दाता राजाओ के पास संप्रति ने खबर भेजी 
कि मुझे तुम्हारे धतभण्डार की आवश्यकता नहीं है। अपनी 
प्रजा को धर्मग्रान दो । साधुसतो को विनय के साथ नमस्कार 
करो और उनकी सेवा करो | मुझे प्रसन्न करने का एक मात्र 
यही मार्ग है । 
सप्रति ने अनेक धर्मशालाएँ वबनवाई और अमन्नशालाएँ 
खोली । वावडियाँ वनवाकर प्रजा का जल-कप्ट विटाया | उपाश्य 
और पौपघशालाओ का निर्माण कराया | मदिर बँधवाये। तालाव 
का पानी नहर के रास्ते पहुँचाने की, अग्रोक महाराज द्वारा 
आरंभ की हुई योजना को कार्य रूप में परिणत किया |. , 
सप्रति राजा ने अन्यान्य देशों में भी उपदेशक शेजकर 
धर्म फंछाया भीर इस तरह घर्म की महान सेवा की | ' 


ऐसे होते है राजा ! ऐसे घर्मप्रेमी राजाओं का स्थान 
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प्रजा के मन में रहता है। धन के लोलप राजा प्रजा के हृद 
स्थान नही पा सकते । धन के लुटेरे राजाओं के लिए 'राः 
सो नरकेश्नरी' कहावत लागू होती है । सप्रति अन्त में बीमार 
कर किसी उपाय से मे बच सके । 


'.. सम्राट्‌ सश्रति मरकर भो अमर हैं । 
जिसके काम अमर उसका नाम अमर ! 
* अशोक राजा बौद्ध-सघ में अमर है । 
 श्रेणिक राजा जेन-सघ में अमर है ! 
सप्रति राजा सभी की तरह अमर है। 
' धन्य, संप्रति महाराज धन्य हैं ! - 


+ब्य्य-३ौ-<४८८०-<> दुयसः-वकयतफा-ण 


सती सुभद्रा 


) प ल्‍ >+<>"*८२--- 


क्ा5 


जिनदास मन्त्री की सुपुत्नी श्रीसभद्र| नाम है, 

शुभ शीरूव॑ती घर्मंबती विनयशीर ऊकाम है । 

मानि .तयनरे कण काठेते माथे कक चरा अहे। ! 
पर शीक्त के सुप्रभाव से वह नए क्यें( नि हें। कहे। * 


सोलह - सतियो के त्ामो में सुभद्रा सती का भी ताम है । 
पुभ्रद्रा का अर्थ है-सुन्दर कल्याण वाली । सचमुच सुभद्वा मं 


ब 
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नाम अनुसार ही गुण भी मौजूद थे । 


वसतपुर नमक नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था 
उसके प्रधान मत्री का नाम जिनदास था। वह भी यथा नाम 
तथागुण था । कितने ही लोग कहलाते तो जिनदास है मगर 
होते है धनदास या लक्ष्मीदास। किन्तु जिनद्ास वास्तव में 
जिनदास था | वह सत्य बोलता और सत्य का ही आचरण 
करता था। दयालु और संतोषी था । राजा श्ञौरं प्रजा के प्रेम 
की रक्षा करता हुआ न्याय करता । उसका वर्त्ताव ऐसा 
शद्ध था। ; 

सुभद्रा में इस तरह के ऊँचे संस्क,र थे। शीलका गुण 
उसके जीवन में व्यापा हुआ था | सतो और सत्तियों की सेवा 
में उसे आनन्द आता था 7 

कन्या बडी हुई तो योग्य घर तलाश कर दिया गया । 
माता पिता ने गहनो के वंदलके सरकार दिये । 


सुभद्रा ससुराल गई | उसके सुसराल में वौद्धधर्म का 
प लन होता था । सुभद्रा के पति की रुचि भी उसी ओर थी। 
मनप्य किसो भी धर्म का पालन करे मगर उसका खोटा अभि- 
मान करना और अपने कत्तंव्य को भूल जाना बहुत बुरी 'बात है। 


सुभद्रा का स्नेह और विनय देसकर सभी उसका आदर 
करते थे । युभद्रा और उसके पति बद्धदास का प्रेम दिनोदिन 
बटता जाता था। पर सुभद्रा की सासकों वीद्ध हीने के कारण 
जैन साधुओ का आना-जाना अच्छा नहीं छूगता था । सुभद्रा 
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को वह कह नही सकती थी इस कारण मन ही मन कुढती 
भौर जलती रहती थी । ईप्या और द्वेष मनुष्यता को भी 
कम कर देते हैं और अन्त में मनुष्य अपनी मनुष्यत्ता को गेँवा 
बठता है । 


एक दिन मौका पाकर बवुद्धदास की माता ने उससे कहा--- 
देख अपनी स्त्री का चरित ! अब तो मानेगा कि नही ? 


ब॒द्धवास वेहली पर पर रख ही रहा था । उसी समय 
माता ने यह वचन-वाण चला दिये ! बुद्धदास ने देखा घर में 
से निकलनेवाले जन साधु के कपाल पर कुकुम का दाग लगा 
हुआ है । 

माता हमेशा बुद्धवास से झूठी-झूठी बाते भिडाया करती 
थी। वह कहती सुभद्रा का चालचलन खराब है । पर बुद्धदास 
यह माल नही सकता था । पर जब उसने साधु के कपाल पर 
फूकुम का दाग अपनी आँखों देख लिया तो उसे भी सदेह- हो 
गया । ओर जब सुभद्रा के ललछाट पर भी उसने कुकुम का टीका 


देखा तो सदेह पक्का हो गया । 

सच्ची बात इस तरह थी । तप का पारणा करने के लिए 
मृति पधारे थे ।-सुभद्रा ने बडी भक्ति के साथ आहारदान दिया। 
बाहर देते समय सुभद्रा ने देखा--मुनि की आँख़ से जमीन 
पर वूंद-पड़ा है । सुभद्रा ने मुनि की भाँख की तरफ देंखा । भंख 
में कण पढ़ा हुआ था । मुनि को अपने शरीर की परवाह नही 
पी। अगर भक्ति के कारण सुभद्रा सुनि का यह कष्ट न देख 
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सकी । उसने मून्ति से प्रार्थना करके, जीभ के द्वारा आँख में से 
कण निकाल लिया । कण निकालते समय सुभद्रा का कपाल 
मुनि के नजदिक आ गया और सुभद्रा के छछाट पर लगे हुए 
कुकुम का दाग मुनि के कपाल पर रूग गया । 

मुनि तो देह-दा से मुक्द् महायोगी थे।सुभद्रा भी एक 
सहासती थी । उसने छूने के लिए मुनि को नहीं छुआ था। मगर 
सास को तो बढ़ाना चाहिए था और वह आज मिल गया। 
धर्म-द्ेंप कितना अनर्थ उत्पन्न करता है ”? 


सुभद्रा को झूठा कक लगा दिया | बुद्धदास ने भी 
पूछ-ताछ किये बिना ही कह दिया--'कुल्टा कही की, निकल 
जा मेरे घर से ओर उसने सुभद्रा को जबरदस्ती घर से बाहर 
निकाल दिया | सुभद्रा बाहर जाकर खडी हो गईं । सास ने 
गाँव भर में ढिढोरा पीट दिया और छोगो का झुण्ड जमा 
हो गया । 

सुभद्रा ने, सच्चे दिल से बुद्धवास को ही अपना पत्ति 
माता था | उसकी हृप्टि में अन्य पुरुष पिता और भाई के समान 
थे। एसी पवित्र सती की ऐसी दुर्दशा हुई । और सत्र कुछ 
सहन किया जा सकता है मगर कछक कंसे सहन किया जाये ? 
गाँव भर में वाते होने छंगी । इत्त तरह की चर्चा में लोगों को 
बहुत मजा आता है। उन बेचारों को क्‍या पता कि दूसरे की 
पी निंदा करने से कितना महान्‌ पाप बेंधता है ! और उस 
पाप को भोगते सेमये फ्रितना कप्ट भोगना पड़ता है । सत्य वातें 
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जानकर खराब आदमी को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए ।* 
ऐसा नियम तो महान्‌ पुरुष और स्त्रियाँ ही जानती है। 


पर 'सुभद्रा समझदार स्त्री थी। उसने अपने भाग्य का 
ही दोष समझा । उसने किसी की वात पर कान न देकर निर्णय 
किया-मुझे यह कलक धोना ही पडेगा । जब तक मेरा कलूक 
दूर न होगा, में अन्न पानी ग्रहण नही करूँगी । 
मस्तक पर घूप गिर रही है। भूक से पेट कुनमुना रहा है। 
पानी के बिना गला सूख रहा है। फिर भी सुभद्रा झान्ति के 
साथ खडी है । मन में प्रभु का नाम रट रही है, मुख में भी 


प्रभु का ही नाम है। सत्ती की परीक्षा पूरी हुई । उसके कानों 
में आकाशवाणी सुनाई दी- 


सती ! तेरा कलक कल धुल जायगा। चिता मत कर।' 
सुभद्रा ने शाति के साथ रात्रि व्यतीत की | सुबह हुआ 
हरपाछ नगरी के दरवाजे खोलने छलगें। उन्होने खोलने की 
बहुत कोशिण की, सारा जोर रूगा दिया, मगर किवाड नहीं 
छूले ।'हार मानकर वे राजा के पास दौडे गये । नगर के लोग 
भो घवराये । छाख कोशिश करने पर भी नगर के दरवाजे खुलने 
को नाम नहीं छेते । 
थोडी देर में आकाशवाणी सुनाई दी-'कोई सती स्त्री, 
“ कच्चे सूत से, चालनी से, कुएँ का पानी खीच कर दरवाजों 
२ छिडकेगी तो दरवाजे खुलेगे ।* 
राजा ने इसी आशय का ढिंढोरा पिटवा दिया। सुभद्वा 


जी 
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अपनी सास से आज्ञा माँगने गई तो सास क्रोध के मारे पागल 
हो उठी । वह आग उगलने लछगी-कुछ कसर रह गई हो । 
जा, उसे भी पूरी कर आ | तूने मेरे कुल को धब्बा लगाया 
कुलच्छिनी । ' कितने कठोर शब्द हैं ! 


सुभद्रा ने विनय के साथ मस्तक झुकाया और का 
माताजी ! आप आज्ञा दें तो में जा सकती हूँ । आपको $ 
खरे-खोटे का पता लग जायगा ।' 

क्रोध ही क्रोध में सास बोला-तो चली जान, किस 
तुझे बाध रक्‍्ख़ा है ? * 

सुभद्रा जाने को तैयार हुई । हजारो आदमी देखने ६ 
लिए इकट्ठे हो गए। शील के प्रभाव से शोभित सुभद्रासती रवान 
हुई। कुएं पर पहुँची तो वहा सब सामग्री तैयार थी उसने शासर 
देवी का नाम हेकर चालनी उठाई और कुएँ में डाल दी। उसरें 
जब जल भर चुका तो कच्चे सून से जल भरी चालनी खीच छी 
उसने दरवाजे पर जरू छिडका और छिडकते ही दरवजा खुट 
गया । इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा दरवाजा खुद 
गया । यह सव देखकर राजा और प्रजा में अतन्द छा गया। 
सती सुभद्वा का जय-जयकार होने लगा | 

सती सुभद्रा की निन्‍दा करने वाले भी अब प्रशसा करने 
लगे। धिक्क्रारने वाले धन्य-धन्य' कहने रंगे । 

सुभद्वा की सास ने आकर माफी माँगी। वह सुभद्रा फ्लै 
पैरों मे पडने लगे, पर सुभद्रा ते उसे पकड़ छिया। फिर भ्रुभद्ठा 
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| ते कहा-मात्ताजी, में तो आपकी लडकी हूँ फिर कहा-माँ 
अब किसी को कलरूक मत लगाना | सास की आँखों से आँसू 
धरने लगे । 
चारो ओर सती का जय-जयकार हुआ | उसकी खूब 
कीत्ति फैली । धन्य है प्रभावशाली सती सुभद्रा को ! 
जो स्त्री अपनी आपको निर्ब-भबला समझती है, वह 
कुछ भी नही कर सकती । 


भ्स््स्््च० 2-3 


शैलक ऋषि 


_-- ०0 हक 0०१०० 


रज्य त्याग त्या्ी बने, शैकूक ऋषि सुकुमए , 
वंष पाका त्याग-तप, अन्त हुए बीमए | 
पाई फिर नौरोगता किया न किन्तु जिहए, 
देख शिश्षिकता ठतज गया , सकक शिष्य-परिवए । 
गुरूसेवा करता रहा, पंथक गुण की खान, 

- देख चरित उसका, हुआ शुकूक ऋषि को भान 0 


सेलकपुर मे शेलक राजा राज्य करता था। उसकी रानी 
गे नाम पद्मावती और पुत्र का नाम मड़क था। उसके पाँचसों 


त्री थे। पथक उन सब में बडा था। वह बहुत बुद्धिशाली और 
विनयवान्‌ था। 
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जहाँ मत्नी अच्छे होते है वहाँ प्रजा सुखी होती है। वहां 
राजा और प्रजा में प्रेम होता है। इसी कारण सेलकपुर के राजा 
और प्रजा के प्रेम की सब जगह प्रशसा होती थी। 


एक वार भगवान्‌ अश्प्टिनेमि के शिप्य थावच्चाकुमार 
विचरते-विचरते वही आये | उनके साथ बहुत से शिप्य थे। 
नगर के वाहर सुभूमिभाग नामक वगीचे में उन्होंने निवास किया। 
राजा और प्रजा वहाँ गये और उनका उपदेश सुना । 


मुनिराज का उपदेश शेलक राजा को बहुत प्रिय छगा । 
वह थावच्चाकुमार मुनि' का श्रावक-शिष्य बना । पाँच अणुन्नत, 
तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत-यह श्रावक के बारह ब्रत 
कहलाते है । पथक वगैरह मत्रियों ने भी यह ब्रत धारण किये। 
सव भोग-विलास की मर्यादा करके आत्मा का कल्याण करने लगे। 

मुनि थावच्चापुत्र ने वहाँ से विहार किया । उपदेश देते 
और विचरते-विचरते वे सौगधिका नगरी में पहुँचे और नीला- 
शोक नामक वगीचे में उन्होंने वास किया । हि 

उसी नगरी में एक सेठ रहता था। उसका नाम सुदर्शन 
था। सुदर्शन को शुक्र परिव्राजक पर श्रद्धा थी। वहुत-से लोग 
थावच्चापुत्र मुनि का उपदेश सुनने गये। युदर्शन सेठ भी वहाँ 
गया । मुनि के उपदेश का उस पर बहुत असर पडा । अ्रवचन 
पूरा हो चुकने के वाद दुदर्गन सेठ ने बहुत-से प्रश्न पूछे । उसके, 
मन का समाधान हो गया । अत मुनि पर उसकी श्रद्धा और 
बढ़ गई । 
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यह बात शुक परित्राजक को मालूम पडी । उसने सोचा- 
मेरे शिष्य पर ऐसा प्रभाव डालने वाला कौन है ? वह अपने एक 
हजार तापसो को साथ लेकर थावच्चापुत्र मुनि के पास पहुँचा। 
उसने मुनि से कुछ प्रश्न किये ठोक उत्तर सुनकर उसे रूगा कि 
ऐसे ही मुनि जगत्‌ का कल्याण कर सकते हैं। अपने हजारो 
तापस शिष्यों के साथ शुक सनन्‍्यासी ने थावच्चापुत्र मुनि के पास 
दीक्षा लेली । उन्होने पाँच महात्रत स्वीकार किये और व्रह 
विहार करने लगे | विहार करते-करते वे शैलकपुर पहुँचे । 

कोई मुनि पधारे हैं, यह समाचार सुनकर राजा भी वहाँ 
गया । उपदेश सुनकर राजा ने भी त्याग का मार्ग ग्रहण करने 
का निश्चय किया । राजमहल में आकर मत्रियो की सलाह ली 


और मडूक को राज्य सौंपने की इच्छा प्रकट की । उसके पाँच 


सो मत्री भी दीक्षा लेने के लिए तेयार हुए । 


शलक राजा अब शैलकऋषि हो गये। शेलकऋंषि ने 
ग्यारह अगो का अभ्यास किया और बडे विद्वान्‌ हो गये । शुक- 


०. 


देव गुरु ने पाच सौ मत्रियो को शैलक का शिष्य बनाया। 
शेलकऋषि अब पाँच सौ शिष्यो के परिवार के साथ 
विचरने लगे | शेलक के आत्मबल और तप का वया कहना | 
रुखा-सूखा खाते ! बह भी कभी मिलता, कभी नहीं मिलता ! 
यो करते-करते उन्हें वित्तज्वरका रोग हो गया। 
गाँव-गाँव-विच रते हुए एक वार वे अपने ही गाँव में पहुँचे । 
मडक राजा उनके दर्शन करने गया ।-शे लक ऋषि को बीमार 


को 
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देखकर राजा ने अपनी यानश्ाला में पघराने की प्रार्थना की । 
पाँच सौ शिष्य के साथ गुरु गैलकऋषि यानशाला में पधारे | 
मंडूक राजा ने वद्यो और औषधियो का सुन्दर प्रवन्ध किया। 


वीमारी का ठीक-ठीक निदान हुआ और ओऔषध भो 
लागू हो गई । उन्हें खुराक भी अनुकूल मिलने लगी। थोड़े 
दिनो में शलक ऋषि का शरीर नीरोग हो गया । तब शिष्य़ो ने 
गुरुजी से विहार करने की प्राथंना की। पर खुराक अच्छी 
मिलने के कारण शैलकऋषि का सयम णजिथिल हो गया था। 
शिष्य इस बात को समझ गये। उन्होने सोचा- गुरुजी ससार 
त्याग कर त्यागी बने है, लेकिन भव फिर फिसल रहे है। 
तन्दुरुस्त साधु को बिना कारण एक ही जगह नहीं रहना 
चाहिए '। यह सोचकर शिप्यों ने विहार करने की उनसे भाज्ञा 
माँगी और सबने विहार कर दिया। सिर्फ अकेले पथकमुनि 
गुरु की सेवा में रह गये। पथकजी ने दूसरे सब विचार छोड 
कर एक मात्र गुरु की सेवा में ही मत लगाया । 

इस तरह कई महीने वीत गये। शैलकऋषि अब भी 
विहार करने का विचार नही करते | वे वढिया खतते हैं, पीते 
है और ऊघते रहते हैं। लेकिन पथकमृ्‌नि ऐसे गुए की भी खूब 
भव्िति के साथ सेवा करते है। धन्य है ऐसे शिष्य और उनका 
धय॑ ! 

आज कार्तिक की पूणिमा का दिन है। पथकजी ने आज 
उपवास किया है। सध्या हुई और वे प्रतिक्रमण कर रहे हैं | 
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गुरुजी ने न उपवास किया है, न प्रतिक्ररण हीं। वे नरम 
विस्तर बिछा कर पोढे हुए हैं । 
पंथकजी ने चौमासी प्रतिक्रमण किया। चार महिनो में 
अनजान में या जान-बुझकर हुए दोषो के लिए पश्चात्ताप किया । 
अपने अपराधो की क्षमा माँगने के लिए गुरुजी के चरणों में 
मस्तक नमाया। इससे गुरुजी के आराम में वाधा पडी। उन्हें 
क्रोध आ गया । बोले- कोन है यह ?' 
पथकजी ने मधुर और धीमे स्वर में कहा- भगवन्‌ ! 
में हँ, आपका सेवक पथक। चातुर्मास समाप्त हो गया है । 
इसलिए मे क्षमा माँगने के लिए आपके पास आया हूँ और 
आपके चरणो मैं प्रणाम करने आया हूँ। आपकी निद्रा में बाधा 
पड गई । इस अपराध के लिए भी क्षमा दीजिए गुरुदेव ) ' 
इतनी नम्नरता दिखलाने पर भी गुरुजी का क्रोध शान्त 
नही हुआ । निद्रा में विष्च डालने के कारण उन्होने पथकजी 
को अनेक अपश्ब्द कहे । मगर पथकजी ने धीरज रखकर, 
मीठे शब्दों से उन्हे मनाने की कोशिश की । 
पथकजी की लम्रवा अद्भुत थी। उत्तकी नम्नता के आगे 
पत्थर भी पीघल सकता था । 
पथकजी को नम्नता और वचनों की मिठास से शैलक- 


ऋषि सचेत हुए। यह सोचकर कि, चौमासि प्रतिक्रमण के 
'सम्य भी में उंघता ही रहा, शेलकमुति को पछतावा हुआ । 


वह सोजने लगे-मेरे शिष्य पृथक को धन्य है, जिसने मुझे 
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जागृत कर दिया। मुझे घिक्‍्कार है कि भोग-विलाध का त्याग 


करके भी में फिर उनके चक्कर में पड गया । में आराम-तलूव 
बन गया। 


इस प्रकार पश्चात्ताप आते ही उनकी आत्मा जाग उठी 

दूसरे ही दिन उन्होने विहार कर दिया और पुण्डरीक पर्वत 
की तरफ चल दिये। वहाँ उन्होने घोर तप करना छुरू किया। 
यह जानकर दूसरे शिष्य भी ऐसा करने को तेयार हुए। अन्त 
तक सब वही रहे । । 
अपने चारित्र-गुरु को बोध देनेवाले पथक शिष्य धन्य है 
शिथिलता को क्षण भर में दूर करनेवाले शैलकऋषि धन्य है! 





गजखुकुमार 
*--+<><*<. 
ध्यान-कीन इमशान में, गजस॒कुमार मुनीण, 
हा | सेमिक आया वहाँ, रखकर मन में रीस 
अगारों से सिर जरा, डिंगे न फिर भी केश, 
सेमिक पर समता बरी, अन्त हुए परमेश 0 


जहां भगवान्‌ नेमिनाथ विराजमान थे वहाँ एक राज- 
कुमार आया। राजकुमार का नाम गजसुकुमार था। उसकी 
घाल हाथी के समान गम्भीर थी और अग कमल के समान 
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बस: अप: डे ही मजे "मल कक अमन जज जल शक दिल 
कोमरू । राजकुमार गजसुकुमार श्रीकृष्ण वासुदेव के छोटे 
भाई थे ॥ 
गजसुकुमार ने- भगवान्‌ नेमिनाथ-का- उपदेश सुना ॥ 
पूवंभव-के- अच्छे सरकारों के कारण उन्हें भगवान्‌ का उपदेश 
बहुत “रुचा । माता-पिता की आज्ञा लेकर, छोटी उम्र में ही 
उन्होने भगवान्‌ से-दीक्षा ले ली । राजकुमार अब मुनि बन गये । 
कहाँ राजमहल और कहाँ वन-विहार ? मगर गजसुकु- . 
मार का मन. मजबूत था । सच है-जिसने अपने मन को जीत 
लिया उसने सारे ससार को जीत लिया। 
गजसुकुमार मुनि ने भगवान्‌ नेमिनाथ से कहा-भग# 
वन्‌! मुझे मोक्ष- का छोठे से छोटा मार्गे बतलाइए ॥' 
भगवान्‌ ने कहा-आसयुष्मन्‌ ! ध्यान ही मोक्ष का छोटा 
भार्ग है। ध्यान की सिद्धि उस समय होती है जब शरीर के 
ऊपर तनिक भी मोह न रहे । सदाचार, संयम, ज्ञान और तप 
जिसने प्राप्त नही किये, वह इस मार्ग पर नहीं चल संकता । 
यह मार्ग जितना छोटा हैँ उतना ही कठिन भी है । पर तूँ इस 
भागे पर चल सकेगा, वयोकि तूने बहुत-सी बात्ते पा ली हैं। 
गजसुकुमार-तो भन्‍्ते ! एकान्त में जाकर ध्याव करने 
की मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए ।' 
भगवान्‌-हाँ वत्स! जा सकते हो। तुम्हारा भाग 
अशस्त हो,। आत्म-ध्यान में मस्त हो जाओ | देखो, , कैसे भी- 
ँप्ट आएँ तुम पवेत की तरह मचल रहना। . 
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« भरु की स्वीकृति पाकर गजसुकुमार मुनि बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने गुरुजी को मस्तक झुकाया, आशीर्वाद लिया 
और एकान्त स्थान पाने के लिए चल दिये। मुनि एकान्त स्थान 
के लिए इमसान में गये | इ्मसाव के समान एकान्त स्थल और 
कौनसा मिलता' इंमसान अर्थात्‌ मृतक मंनुप्यो के आरोम लेने 
का स्थान | जहाँ गजसुकुमार मुनि पहुचे वह श्मसान इतना 
भयानक था कि अकेला आदमी बिना घवराये रह नही सकता 
-था | मुनि ने वहाँ पहुच कर स्थान का प्रमार्जत किया, कायो- 
त्सर्ग किया और अतत्मा का चितन करने छंगे। । 


आत्मभाव का रस तो जो जाने सो जाने ' 
जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए क्या जानना 
शंघ रहा ? | 
गजसुकुमार ध्यान से ऊँचे और ऊचे चढते जा रहे 
थे । उनकी काया स्थिर है। और उनकी वाणी तथा वृद्धि 
आत्मा से मिल गई है । इसी समय एक संकट आ गया, 
जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी । 
बात यह थी। गजसुकुमार की सगाई एक ब्राह्मण की 
कन्या के साथ हो चुकीथी । कन्या के पिता का नाम था सोमिल । 
सोमिल को पता चला कि मेरा दामाद धिवाह से पहले दीक्षा 
लेकर साधु दन गया है ! चस फिर क्‍या पूछता! सोमिल के 
क्रोध का पार न रहा | यो क्रोध का कारण साधारण था। 
' सभो जातियों में कुवारी कन्या का दूसरे पुरुष के साथ विवाह 
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हो सकता है मगर सोमिल तो पूर्वभव का छेनदार ठहरा, सच्ची 
बात उसके ध्यान मे केसे आती ? सोमिल ने गुस्से ही गुस्से में 
विच्ञार किया-सगाई करके, बिना ही कारण, मेरी छडकी को 
ए्योग देने वाले इस साधुडे की अच्छी तरह खबर 'छेनी 
चाहिए ।' इस तरह विचार करके वह गजसुकुमार की खोज में 
निकला । 
'” ः उसने गजसुकुमार को श्मसान में खडा देखा । देखते हैं! 
उसके मन में पहले भव का क्रोध भडक उठा। उसने इधर उधर 
नूजर दौडाई । कोई दूसरा आदमी वहाँ तजर न आया। अच्छा 
मौका मिल गया । उसने थोडी दूर चिता में खेर के अंगाय 
देखे । मुर्दे को जलाकर लोग चले गये थे। सोमिल उन दहकते 
हुए अंगारो को उठा लाया और गजसुकुमार के पास गया । 
गजसुकुमार मुनि आत्मध्यान में स्थिर खडे थे। सोमिले 
को इससे और सुभीता हो गया । उसने , पहले गीली मिट्टी 
लेकर माथे के चारो तरफ पाल बनाई । मुनि का मस्तक जब 
सिगडी सरीखा बन गया तो उन्तमे अगार भर दिये। मुनि का 
शरीर सुकूमार था और सिर विन बालो का था । 

तड-तड करके चमडी तडकने लगी । अन्त मे खोपडी 
फट गई | आह ! कितनी भयद्डूर वेदना मुनि को हुई होगी ! 
स्रगर धन्य हैं मुनिराज गजसुकुमार । थे जानते थे कि आत्मा 
नित्य-है और अनित्य शरीर है इस ज्ञाच के कारण वे आत्म. 
ध्यान में हृढ से हृढ़तर होते गए । । 
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न्‍फक्कीलयबलन्यणकम-कैनओ, 


सोमिल प्वाह्मण पर उन्होने तनिक भी फ्रोघ नही किया। 
क्रोध चहु करता है जो आत्मा को नही पहचानता | जो भात्म- 
ज्ञानी है वह क्रोध नही करता । मुनि ने सोचा-वेचारा सोमिल 
तो निमित्तमात्र हैं। इस दु.ख का असली कारण तो मे स्वय ही 
हूँ । मेने पूर्वभव में जैसे कर्म क्ये हैं, उनका फल अव भोगना ही 
होगा । अपने पूर्वकर्म-को खपाने के. लिए निमित्त मिलू- जाता हैं। 
उस निमित्त पर क्रोध करने से क्या लाभ “है? गजसुकुमार 'मुत्ति 
ने प्तीधी वात सोची कि-दूसरो के ससुर तो कपडे की पगडी 
बंधाते हैं, पर मेरा ससुर मुझे मोक्ष की पगडी बधा रहा है॥' 


इस प्रकार सोमिल पर क्रोध न करके मुनिराज ने उसका 
उछ्ठा उपकार माना। वे आत्मा का ही विचार -करते रहे 
और अन्त में मोक्ष के अधिकारी बने । 


धन्य है गजसुकुमार मुनि की क्षमा | 
घन्य है गजसुकुमार मुनि का ध्यान! 
धन्य है गजसुकुमार मुनि की भावना 
“ बालको ! इस उदाहरण से इतना जरूर समझ लेना कि 
बेर का बदला किसी न क्रिसी भव में अवश्य चुकाना पडता 


है | बदला चुकायें विना कोई छुटकारा नही पा सकता । इसलिए 
किसी के साथ वर मत करना । 


हे 
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क्षमा एक बडा गण है। इस ग्रूण की बदोलत आखिर 
में शत्रु भी मित्र बन जाता है। 





' जो महापुरुष आत्मा और देह को जुदा-जुदा समझ 
लेता है, वह स्वयं आगे बढकर अच्छे काम कर सकता है। 


मतलब यह है कि समझदार आदमी दूसरो के दोष नही 
देखता । वह दूसरे के गुणों को 'देखता है और अपने दोषो को 
देखता है । ओर फिर अपने दोपो को दूर कर देता है । 





काव्यविभाग 
ु +सव्टु हिल 
. (१) प्रातः प्रार्थना 


०-0 & (0-0/ 

(शिखरिणी छंद) 
प्रभो | अन्तर्यामी जगत-जन का तूँ शरण है, 
पिता माता भ्राता अनुपम सखा भद्गकर है । 
प्रभा कीति कान्ति धन विभव सर्वस्व जन के, 
नमूं में बदूं में विमलसुख स्वामी जगत के ॥ 
असत्यो से स्वामी परम सत्‌ की ओर कर दे, 
घना अधेरा है हृदय-थलर आलोक भर दे। 
महामृत्यु में से अमृत-तट की ओर कर दे, 
वियोगी हूँ तेरा जिन दरस का दान कर दे ॥ 
दयासिन्धो ! देव प्रवर जलधे ! पुण्य-यशा के, 
वहे ऐसी धारा सतत तुझ से देव ! नित ही । 
अनोखी हो शान्ति सकरू जग के जीवगण में, 
नव्याप किचित्‌ भी दुख-दरद पृथ्वी पर कभी ॥ 
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प्रभु-ताम का सेवे रसायन पशथ्य पर पाले नही, 
तो लेश फल पावे नही भव-रोग भी जावे नही । 
हैं प्रथम पथ्य असत्य भाषण भूल कर करना नही, 
ओ साथ ही निन्‍दा किसी की तथ्य ' भी करना नही॥ 
अपनी बडाई आ+के ही वदन ' से करना नही, 
जिंदगी भर दुव्यंसन सेवन कभी करना नही | 
आप सम सब प्राणियों को देख दुख देना नही, 
पर सम्पदा पाषाण है, यह जानकर लेना नही ॥ * 
अन्त करण हो शुद्ध सात्त्विक स्वंदा न मलीन हो, 
दन्म दुर्जेततादि “दोषों में कदापि न लीन हो । 
माता समान्त लख परस्त्री दृष्टि विकृत हो नही, 
तल्लीन हो प्रधु के भजन में व्यथे क्षण खोबे नहीं ॥ 
में हुं बडा अभिम्तान ऐसा चित्न में करना नहीं, 
परमार्थ से सामथ्य होते पर भर हटना नही । 

“ स्वार्थ-साधन के लिए भी पाप आचरना नही, 
छल-कपट मायाचार अतिम श्वास तक करना नही ॥ 





१ तथ्य-ठीक, सही । २ वदन-मुख ३ दुव्यंसन-बुरी 
बादत ।४ दुरजेनतादि-दुर्जेतता आादि। 


३४४ ) ( जैन पाठावली: 





सेवा जगत्‌ के-प्राणियो -की. ईश-सेवा «है सही, 

यह भावना अन्त करण में से निकल जावे नही । 

यह ऊँच है, यह नीच है; यह भेद-प्रभुषथ में न हो, 
सेवे रसायन ज्ञानयुत हो व्यग्रता मन मे न हो ॥ 
प्रभु जाम का सेवे रसायन पथ्य भी पाले सही, 
ससार-मायाजाल मे मन को फेसावे भी नही 
तोग्यह स्वय ही आत्मा परमात्मपद पावे अहो, 
प्रभुननम- की महिमा अनोखी, कौन कह सकता कहो ?॥। 
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(३) पाँच इन्द्रियों के विषय 


4-+-+-््बाा: ८-7: क-८:::7::ललननननन-म-- 


(१) त्वचा का विषय स्पर्श 
लेने करी के दात वन में वास तृण गडहे भरे, 
झूठी बनाकर हस्तिनी उसके समक्ष खडी करे । 
वह हस्तिनी "गज के लिए तो मृत्यु का ही धाम है, 
सोच मानव ! विपय-विप का क्या बुरा परिणाम है॥ 


(२) जीभ का विषय रस 
पहुँच सागर-तीर धीवर जाल फैलाता भहो, 
पर मत्स्य बेचारे कपट-छल को कहाँ जाने कहो ? 
हा! जीभ की ही गृद्धि ” से वस अत काम तमाम हैं । 
सोच मानव ! विपय-विप का क्‍या बुरा परिणाम है । 


िड 
श्बा 








६. गज-हागी | २० गूद्धि-लालच । 


5 


जि ज+- 


(३) ताक का विषय गन्ध 
बेठता भौरा कमल पर-गन्ध का लोभी बना, 
फिर बन्द ही जाता .उसी में गन्ध-लोलुपता सना । 
आता द्विरद' खाता कमल छेता भ्रमर के प्राण है, 
सोच सानव ! विषय-विष का कया बुरा परिणाम है ॥ 


_ 'बुतौयभाग )...._. _ (१२५ 


(४) आंख का विषय रूप 
' ८हाथ-में ले-दीप कहिए कप में को जात है. 
, “दीप-की दुयुत्ति देख किन्तु पतग मन ललूचात है। 
, , वह दीप में.ही भस्म होता मूखेता अप्रमाण ' है, 
(सोच सानव ! विषय-विष का क्‍या बुरा परिणामहै | 


(५) काल का विषय ग्ाब्द 


वन में शिकारी पहुँचकर गाता मधुर सग्रीत है, 

५ भोला हिरत जाता निकट होता नही भयभीत है-। 
हा ! तब शिकारी प्राण लेने छोड देता बाण है, 
सोच-मानव | विषय-विष का क्‍या बुरा परिणाम है॥ 


| | (& 
७ | सु 
| 
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द्विरदन्द्ाथी । ९ अँप्रमाण बेहद । 
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(४) प्रभु महावीर 


के हा 4७ ४७ 


राग-माढ़ 

जयवता प्रभ वीर, हमारा जयवन्ता प्रभु वीर 
शासन-नायक धीर, हमारा जयवन्ता प्रभु वीर । 
शास्त्र-सरोवर सरस आपका तत्त्व-सुधा भरप्र, 

नित्य नहाते तरते उसमे, होवे कल्मप दूर || हमारा ०॥। 
सात्विकता से उद्गम जिसका, वास्तविक तत्त्वस्वेरूप, 
आस्तिकता में रमिये उससे हो, आनद अनूप ॥ हमारा ० 
आप प्रकाशित ज्ञान-बंगीचे, खिले सुरभिमय फूल 
सरस सुगघित वायु-लहर' मे, हैं हम सव मणगूल ।। हमारा ०॥ 
नाम आपका निशिदिन प्यीरा, भविजन जीवन-मूर, 
उसके लिए प्राणधन देने, हम सर्देव मजूर ॥ हमारा ० ॥ 
भार्ग बताकर मेरे ऊपर, किया महा उपकार, 

अंपण करे समस्त तथापि, होय न प्रत्युपकार ॥| हमारा ० ॥ 
चरण आपके गरण हमारे, मरण-जन्मभय दूर, 
लोनी चातक रत्न-चन्द्र, सम तव दर्शन आतूर | हमारा ० ॥ 


( मूल छेक्षक शताः मुनि रत्नचन्धजी मं, ) 
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- हुतीय भाग) (रे 


(७) देखो रे देखो रे जैन. 





॥> महापुरष तु 
दैखो रे देखो रे जनों ! कैसे प्रतधारी 
केसे वब्रतधारी पहले हुए मर-तारी ॥ देखो० | 
देखो देखो जम्बूस्वामी, बालवय में बोध पामी, 
तजी राजऋद्धि सारी,:तजी आठ नारी, 
तजी आठ नारी उनको वदना हमारी ॥ देखो ० ॥ 
गजसुकुमाल प्योरे, माथे सहे हैं अंगारे, 
अचल रहे वे योगी, डिगे न लगारी, 
डिगे ते लगारी उनको वदना हमारी | देखो० ॥ 
फौशा के मन्दिर मध्य रहे मुनि स्थूलिभद्र, 
वेश्या धरे वसने पर भी, हुए न विकारी ।: 

: "हुए 'न बिकारी' उनको बदना हमारी ॥ देखो ० ॥। 
महासती राजुल जेसी' मिले दूसरी न ऐसी,, 
पतिव्रत पालन करने, रही वह कुंवारी, 
रही वह कुंवारी उनको वदना हमारी ॥ देखो ० -॥ 

/' : सती थी' कछावती महा, शखपुर माहि बहा ! 

कर निज क टे तो भी रही टेकधारी, 

। रही टेकदारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥| 

जनकसुता वह सीता, एक'युग पूरा बबीता, 


२२८-) .. - ( जैन पाठावली 


घोर दु.ख भोगे तो भी डिगी न लगारी । ह 
डिगी न लगारी उनको वदना हमारी ॥ देखो ० ॥ 
दिये दुख खूब देव भोगें सब कामदेव, 

भोग कर भी दु'ख अहा ! डिंगे न लगारी । 

डिग्रे न लगारी उनको बदना हमारी ॥ देखो०' ॥ 
धन्य धन्य वे नरनारी, ऐसे हृढ धर्मंधारी, 
जीवित सुधारा सारा, पाये भव पारी, 

पाये भव पारी 'उनको वंदना हमारी ॥ देखो, ॥ '' 


नम" ४-::772</०८:पक्क.-बपु:ककनणमण 


(६) भावना 
रात्रि में शीघ्र सो करके सुबह जल्दी उठूगा में, 
जिनेदवर का भजन करके हृदय निर्मल बनाऊँगा ॥१॥ 
पिता-मातादि गुरुजनन का तथा निज मातृभूमि का+ 
चुकाने के लिए कर्जा सदा कत्तंव्य पारलगा ॥ २ ॥ 
मधुर अरु सत्य बोलूँगा भिले खारा कि या“मीठा, 
भाग निज वधुओ को दे करूंगा में सदा भोजन ॥ ३॥ 
भले मोटी रहे खादी हमारी है वह आवादी, 7 
सादगी स्वच्छता वाले अहिसक वस्त्र पहनूंगा।। ४ ॥। 
कलह को हाथ जोडूँगा न न्यूनाधिक गिनूंगा में, 


दान देकर खुशी होना खरा यह धर्म धागा ॥५॥ 
वीर सनन्‍्तान बनने पर है डर किसका बताओ तो 7 
मिला जो सत्य परवाना उसे ले स्त्रेर विचरूुगा ॥ ६ | 
नीति नेकी अचल प्रीति अहिंसा वीर की नीति, 

 रप्ता करके हृदय में हम जगत्‌ में शान्ति फलाएँ थ। 
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>न्‍नोकेई ५६ प्रह॑+गर 


न (१) 

.. ऊँ अन्तर्योमी देव 
“शुद्ध चित्त हो करूँ सेव, 

“ चित्त शान्ति नित्यमेव, 

,; ऊे अन्तर्यामी देव ! 


पु 


है 287. आर) 
अभिमान तजों, अभिमान तजो, 
प्रभु बनने को अभिमान- तजो । 
(३) 
अगवत्त भजो भगवन्त भजो, 
भव अन्त करन भगवन्त भजों 


के 
है 


७०--..>>०माद/३कर ३2 00970%ए:---ककमन-मक 
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नर अत 


(८) मेरी भावना 


॥७4-% जा अंजाााा ही 


जिंसने राग हेष कामादिक, जीते सब जंग जान लिया । 
सब जीवो को मोक्ष-मार्ग कां, निस्पृहठ हो उपदेश दिया ॥ 
बुद्ध, वीर, जिन हरिहर, ब्रह्मा, प्रा उसको स्वाघीन कहो । 
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥ १ ॥ 
विषयो की आज्ञा नही जिनके, साम्य-भाव घन रखते हैं। 
निज-पर के हित-साधन में जो, निद्य-द्न तत्पर रहते हैं ॥ 
स्वार्थत्याग की कठित तपस्या, बिना खेद जो करते है। 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत्‌ के, दुःख समूह को हरते हैं ॥ २॥। 
रहे सदा सत्सग उन्ही का, घ्यान उन्ही का नित्य रहे। 
उन ही ज॑ंसी चर्या में यह, चित्त; सदा अनुरक्त रहे ॥ 
नही सताऊ किसी जीव को, झूट कभी-नही कहा करू | 
परधन वनिता पर न लुभाऊ, सतोषामृत पिया करू ॥ ३ ॥ 
अहंकार का भाव न खखू, नही किसी पर क्रोध करू । 
देख दूसरो की बढती को, कभी ने ईप्याभाव घरूं ॥ 
रहे भावना ऐसी मेरी, सर>-सत्य-व्यवह्वर करू । 
बने जहाँ तक इस -जीवन में, औरो का उपकार करः ॥४॥ 


:-तुतीय भाग ), (१३१ 


मेत्री-भाव जगत में मेरा, सब ज़ीवो से नित्य रहे। 
दीम-दुखी जीवों पर मेरे, उरसे करुणा-स्रोत बढ़े ॥। 
ढुर्जन-क्र कुमार्गरतो पर, क्षोभ नही मुझको आबे । 
साम्यभाव रक्‍खूँ में उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ॥ ५॥। 
गुृंणी-जनो को देंख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड आवे। 
बनें जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ॥ 
'होऊ नही क्ृतध्न॑ कभी में द्रोह न मेरे 'उर आंबें । 
'गुंण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जावे ॥ ६॥ 
कोई बुरा कही या अच्छा, लक्ष्मी आबे' यो 'जावे'। 
लाखो वर्षों तक जीऊ या, मृत्यु आज ही आ जावे॥ 
अथवा कोई कंसा ही भय, या छालूच देने आवे। 
तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पांवे ॥ ७ ॥। 
होकर सुख में मग्त न फूले, दुख में कभी न घबरावे । 
पर्वंत-नदी /स्मशान-भयानक, अटवी से, नही भय ,खावे ॥। 
रहे अडोल-अकम्प निरन्तर, यह मन हृढतर वन जावे । 
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग में, सहन शींलंता दिखलावे ॥ ८ ॥। 
सुखी रहें सब जीव जगत्‌ के, कोई कभी न घबरावे। 
वैर-पाप अभिमान छोड जग, नित्य नये मगल गावे ॥ 
घर-घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे । 
ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनृज जन्म फल सब पावे ॥९॥ 


१३२) (जैन ' पाठावली 

ईति-भीति व्यापे नही जग मे, वृष्टि समय पर हुवा करे । 
धर्मेनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे॥ 
रोग-मरी दुशिक्ष न फेले, प्रजा शान्ति से जिया करे। 
परम अहिसा घर्मं जगत में, फेल सर्वेहित- किया करे ॥ १०॥ 
फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। 
अप्रिय कटुक कठोर शद्व नही, कोई मुख से कहा. करे ॥ 
, . बनकर सब 'युग-वीर' हृदय से, देशोन्नतिरत रहा करे। 
'वस्तुस्थरूप विचार खुशीसे, सबदु ख-सकट सहा करे ॥३१॥ 











परीक्षार्थियों से-- 


शरीर के लिए खुराक जितनी आवश्यक वस्तु है, आत्मा 
रै। लिए घामिक (आध्यात्मिक) शिक्षण उतना ही जरूरी है। 
रै। [भिक शिक्षा को व्यवस्थित रूप देने के लिए और शिक्षण 
|! प्थाओ में सफलता लाने के लिए ही श्री तिलोक रत्न स्थान- 
॥॥ वेसी जैन घामिक परीक्षा बो्ड, पाथर्डी की स्थापना हुई है। 
स्थाएँ परीक्षा बोडे में अधिकाधिक सख्या में छात्रों को सम्मि- 
, त करा रही हैं और छात्र भी इस दिशा में विशेष उत्साह 
#। (खा रहे हैं, यह समाघान का विषय है। परीक्षाथियों की 
।॥ विधा के लिए बोड्ड ने पुस्तक-प्रकाशन विभाग स्थापित किया 
। विद्याथियो को इस विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तको का 
ग्यि लाभ उठाना चाहिए । 
मन्त्री--पुस्तक प्रकाशन विभाग 
थो ति. र. स्पा. जेन घामिक परीक्षा बो्ड, पाथर्डों ( अहुमदनगर ) 


कि “ही "दी “आह "पक *कक-- -११०- -पह- (६ -०६१७-८--२१७-००कै-- “०१ -- -अकै>-- 7१० “० -यहैक-- “बहुत, 
मधप्ी कि पिंक पत्रिका 
मधपी प्रास्तिक पत्रिका ' 
परीक्षा्थिश्रों के ज्ञान-विकास हेतु इस पत्रिका का प्रका- 
शन परीक्षा बोह द्वारा प्रारम्भ किया गया हैं। 
विद्याथियों के लिए चापिक शुल्क कंबल 
५ रु. निद्धौरित है । 
सुधर्मा कार्यालय 
90 पा्र्डी (अहमदनगर ) 
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वरे। 
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